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चक्कच्प । 

प्रिय पाठकों ! 

इस पुस्तक के अवलोकन से आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाचेगा 
कि यह अपने विपय और ढल् की एक अनोखी पुस्तक है। देश, 
काल और समय को देख कर ऐसी पुत्तको की अत्यन्त आव- 
श्यकता थी, जिनसे सत्य बातों का विकाश हो कर अ्रम-जनक 
बातों का नाश होता रहे । इसी कारण से यह पुस्तक अथवा अन्य 
ऐसी हद्वी सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकें तय्यार करा के इस मण्डल ने 
भविष्य में श्रकाशित करने का निश्चय किया है। जिससे जैन 
और धनेतर सव हीं लाभ उठा सकें । विशेष कर इस विपय से 


बहुत से जैनेतर भाइयों का आम्रह था कि ऐसी पुस्तक अवश्य 
निकलनी चाहिये । 


प्रकाशित होने से पहिले यह पुस्तक अवलोकनाथ श्री १००८ 
शी विजयवल्लभ-सूरि जी महाराज, लाला कन्नोम्तल जी जज ब 
पं० सुखलाल जी के पास भेज दी गई थी ओर उनकी सम्मति 
मिलने पर ही हमने इसको छापने का साहस किया है। आशा है 
कि पाठकगण इसे अपना कर लेखक महाशय के परिश्रम को 
क्ृताथे करेंगे ओर मण्डल के कार्य्य को उत्तेजना देगे । 

परिश्रम ओर खर्च को देखते हुये इस पुस्तक का मूल्य अल्प 
दी रखा गया है| कारण कि ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन में खच 
वहुत करना पड़ता है | फिर भी यदि हमारे पाठकों ने इसका सहुप- 
योग किया तो दम अपने काय्ये को सफल सममेंगे। 


रोशनमुह॒ह्य आगरा । दयालचन्द जाहरा 


१ सितम्दर १९२७ मंत्री--श्री आत्मानन्द जैन- 
पुस्तक-प्रचारक सण्डल 


प्रस्तावना । 
[ पुराण लचाण ओर संख्या ] 
सर्गश्र प्रतिसगंश्र वंशो मन्वन्तराणि च | 
वेशानुचरित चेति, पुराण पंच लक्षणम्‌ ॥| 
[ मत्स्य पुराण ] 

जगत्‌ सष्टि, प्रलय, मद्दाउुभावों का वंश मनुओ के अधिकार 
ओर समय तथा उक्त वंश वालों के चरित्र इन पांच विपया का 
जिसमें वर्णन द्वो उसको पुराण कहते हैं। 'पुराणों की संख्या 


ओर नाम का उल्लेख भी पुराण ग्रन्थों में दिया है उनकी संख्या 
अठारह और नाम ये हैं-- 


अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते | 
व्राह्म॑ पाद्मं वेप्ण॒वं च शैत्र मागवत तथा ॥ 


(१) ऐतिरंय ब्रा्यण के उपक्रम में सायणाचार्य ने इतिहास और 
पुराण का लक्षण इस प्रकार लिया हं-“देशमसुरा. संयत्ता आसन्‌” इत्यादि 
इतिहासा- “इद वा ध्रग्नो नेद फिंचिदासीदित्यादि कफ" जगतः प्रागवस्थानुप- 
क्रम्य सग्रतिपाद्क वाक्यजात पुराण। अ्र्थात्र देवासुर संग्राम वर्णन का 
नाम इतिहास ओर पहले यद्द अप्तत्र था शोर कुछ नहीं था इत्यादि जगत 
की प्रथम अवस्था का श्यस्म्म कर खध्ठि प्रक्रेया के दर्गन को पुरा 
कहते हैं 

परहामति शकराचार्य ने भी दृहदारण्योपनित्रद के भाष्य में इनिहास 
पुराण या जज्षण प्राय-इसी प्रकार से क्रिया है । यथा-“्तिद्स इन्यूरंशी 
पुस्रवप्तोः सम्बादारि रुवेशीहाप्सरा इत्यादि आ्रद्मगमेव । पुरागमसद्वाइड- 
मग्य आप्तीदित्यादि” । 


(2७ 
तथान्यन्नारदीयंच मार्कंडेय च सप्तमम्‌ | 
आग्नेयमष्टम॑ चेव, सविष्यं नव सुद॒तम्‌ ॥ 
दशमं ब्रह्मवैवत्त लैड़मेकादर्श स्मृतम्‌ । 
वाराह द्ादशं चैव स्कान्द चात्र त्रयोदशस्‌॥ 
चतुदेश बामने च को्मपंचदर्श स्घृतम्‌। 
मात्यं च गारुईं चेत्रब्रह्माड च ततः परमू॥ 
[ विष्णु पु० ३ आं० ६ अ० ] 


अथाव--न्राह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, 
मारकण्डेय, आग्नेय, भविष्य, अह्मवेवर्त, लिंग, वराह, रकन्ब, 
वामन, कूमे, मत्स्य, गरड़ ओर त्ह्माणड ये अठारद पुराण प्रन्थ हैं। 
इनको स्छोक संख्या का परिमाण भी भागवत और मत्त्य पुराण में 
दिया है | पाठक वहां देख लें । 


[ पुराणों. की प्राचीनता ] 


पुराण शब्द पर दृष्टिपात करने से प्रतीव द्वोता है कि पुराण 

दर ल ््ड 

अत्यन्त प्राचीन हैं वेद-मंत्र त्राह्म ए-स्मृति इतिद्ास और पुराण सत्र में 
घुराण शब्द का उद्धेब्व देखने में आता है। अथव वेद, शतपथ त्राह्म ए 
चुहदारण्य और छादोग्यादि उपनिपदों तथा मनु आदि स्टृ ति मो एवं मद 
भारत आदि इविद्ाप पु ए ण॒ म्रन्यो में पुएण श5द्‌ का स्प्० उल्े त्ञ पाया 


रन 


( |; 9) 


जावा है ।(१) इससे उसकी आचीनता निर्विवाद है। परन्तु बतमान 
समय में पुराण नाम से जो अन्थ उपलब्ध होते हैं वे कितने 


आचीन हैं 


इसका निणेय करना कठिन है। यद्यपि कतिपय ऐति- 


हासिक विद्यनों ने पुराणों के पोवोपय तथा काल निर्णय के लिये 


२--(क) 


(स) 


(ग) 


(घ) 





ऋचः सामानि छंदासि पुराण यजुपासह । [ क्रथर्व ११०७-२४ ] 
पबृदती दिग्मनुब्यचरत, तनितिहासश् पुराण चर गायाऋू 
नराशसीश्रानुव्यचलन्‌ । [ अथर्व काँ० १५ अनु० १ सृ० & 
मं० १०-११ ] 

अरेडम्य महतो भतस्य नि श्वसितमेत व्खेदो यजुर्वेदः सामचेढों 
5थगिग्स इनिदास पुपरए दिए इत्यादि [ शब« का १४ छऋ० 
६ त्रा० ६ क० ११ ] 

“पहोवाचर्त द भगवोध्येमि यज॒र्वेद सामवेदमथर्चश चतुर्थ मिदि 
हासपुराण पचन वेदानां बेद” [छा० ३० प्र० ७ सननन्‍्कुमार 
नारद सम्बाद] 

“/अरेम्प महतो भृतस्यति श्वासिनमेतरस्वेदों यजुर्वेद. सामयेदो& 
धर्वागिरत इतिहास" पुराणम्‌ | [छ6 उ० झा + बाल ४ 
म०१० ] 

स्वाध्याय आावयेत विश धर्मशास्गणशि चेत्रददि । 
आख्यानानीतिहासाश् पुराणानि सिज्ञानिच । [ मनु० झ« ३ 
खो० २३३ ] 

पुगण मानदरों धर्म साभों वेदश्रिमित्सतम । 

श्राज्ञा सिद्वानिचल्वारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ [ मझ० भा० ] 


इन छेसों से प्रतीव होता ३ ऊ्लि इन अनन्‍्यों जे निर्माण कार में पुराण 


नाम के कोई ग्रन्थ श्रवश्य विशमान रहे होंगे। परन्तु उसने नाम छोर 


संख्या तथा परिमाण छा कुछ पता नहीं चलता । 


( ४) 


बहुव छुछ उदापोह किया है तथापि निश्चित रूप से इनका समय 
निर्णीत नहीं हो. सका। इतना तो निविदाद है कि मंत्र ब्राह्मण 
और स्ववि आदि में जिन पुराणों का केवल पुराण नाम से-जिकर 
आता है वे पुराण इन पुराण अन्थों से अवश्य भिन्न हैं। ये पुराण 
उन्ही पुराणों के आधार पर लिखे गये हों ऐसा कदाचित्‌ संभव 
हो सकता है । परन्तु इस विषय में तथ्य क्या है इसका निश्चय 
शेतिद्ासिक विद्वान ही कर सकते हैं हमारा अल्प प्रयास तो केवल 
इतने के दी लिये है कि इन पुराणों में जैन धर्म के विषय में जो 
कुछ लिखा है उसका संग्रह करके सभ्य संसार के सामने परामशे 
के लिये उपस्थित ऋर देना इससे उस समय की, समाज की धार्मिक 
परित्थिति का सभ्य जनता की श्रच्छी तरह से परिचय मिल सकता 
है। इसी उद्देश से हम ने इस निवन्‍्ध को लिखकर पाठकों की 
सेवा में उपस्थित किया है किसी मत या सम्प्रदाय की वृथा ही 
निन्‍्दा अथवा प्रशंसा करने का हमारा अभिम्राय न कभी हुआ और 
न है । केवल वस्तु स्थिति से परिचय करा देना दी हमारा इस 
निवन्ध के लिखने का उद्देश है । 
जितने पुराणों का उल्लेख ऊपर किया है उन सब में जैन-घर्म 
का ज़िकर नहीं । जिनमें है उन्ही में से हम ने जैन-धम सम्बन्धी 
वाक्यों का उद्देख किया है। 
हमारा यह विश्वास है कि वतंमान समय में जैस धरे विपयिक 
जो भ्रम फैल रद्दा है उसका कारण पुराणों में दिये गये जैन-घर्म 
सम्बन्धी इति वृत्त ही हैं।इसी विपय पर हमने अपने विचार 


(५) 


जनता के समक्ष रखे हैं। वे अच्छे हैं या बुरे, इसका विचार पाठक 
स्वयं करें । के 

बहुत समय से यदद निवन्ध लिखा पढ़ा था उसके बाद समय 
को गति के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन भी द्वो चुका परन्तु हमने 
इसमें कुछभी परिवर्तन न करके इसे वेसेका वैसाह्दी प्रकाशित करा 
दिया अन्त में सभ्य पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि-- 


गच्छतः रखलनं क्वापषि भवसेव प्रमादतः । 
हसंति दुजनास्तन्न, समादधति सजनाः ॥ 


इस वाक्य के अनुसार हमारे लिखने अथवा विचार करने में 
कोई झरुटि रह गई हो | [ जिसका रहना स्वाभाविक है ]--तो कृपा 
करके उसे स्वयं पूर्ण करलेवें। 

जैन-धर्म के धामिक और सात्विक सिद्धांत अभी अन्धकार में 
पड़े हुए हैं उनका वास्तविक स्वरूप अभी संसार के सामने बहुत 
कम आया है। जैन-घर्म के अतिरिक्त उसके प्रतिवादी सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों मे जैन-धर्म का जिस रूप में वर्णन कहीं कही पर आता है 
उस पर से जैन-धर्म के सिद्धांतों का निश्चय करना कभी अनुरूप 
नहीं हो सकता इस लिये जैन-ध्म के सिद्धांतों का निश्चय केवल 
प्रामाणिक जैन मन्धों से द्वी करना उचित होगा, अन्यथा, भ्रम का 
होना अनिवार्य है परन्तु सभ्य संसार अब इस तरफ भुका है वह 
दिन अब बहुत ही समीप हैँ जब कि जैन-घर्म के सिद्धांता का 
पार्तविक स्वरूप उसी के धामिक अन्थो के अनुसार संसार के 


( ६ ) 

लासने आयेगा और ततत्थ संसार उसके महत्त्व को अच्छी तरह 
ले सममने के योग्य होगा । 

किसी धर्म बा सम्प्रदाय का इसलिये तिरस्कार कर देना कभी 
डइचित नहीं कि उसके विचारों से हमारे विचार मिन्न हें किन्तु 
उसके विचारों को मनन करके अपने विचारों के साथ उनकी मध्य 
स्थभाव से तुलना करनी और तुलना करके उचित विचारों को 
अपनाना ही एक तटस्थ विद्वान के प्रशस्त जीवन का मुख्य उद्देशा 
होना चादिये। 

अन्त में सज्ननो से प्रार्थना है कि वे हमारे इस अरुप प्रयास 
का किसी न किसी रूप में सहयोग करने की द्वी कृपा कर | 

--विनीत हंस । 





पी, 


८2) तू, 


जे ॥५2, 
207 


229) 


४ गए 
मध्यस्थ वाद मालाया हिर्तायम्‌ पुप्पस्‌ 


प्राण और जैन बन 


नमोमूयान्महेशाय, परेशायात्मने नमः | 
जगडिताय देवाय, बीत दोषाय वेघसे ॥१॥ 





देना अनावश्यक हूँ धर्म में अमिरुषि और श्रद्धा 
उत्पन्न करने वाले उनके कल्पित ओर ऐतिहासिक 
वृत्तान्त, आज भी उसकी हिन्दुजनता कौ--नस नस 
में व्याप्त हो रहे हैं। पुराणों में कद्दी २ जैन धर्म का 
भी वर्णन पाया जाता है | उसमे अधिकांश उसकी उत्पत्ति का ही 
उल्लेख है परन्तु वह बड़ा द्वी अद्भुत और विचित्र हैँ इस लेख में 
इस उसी विपंय की तरफ पाठको का ध्यान खेँचते है आशा है पाठक 
उसके अवलोकन की अवश्य कृपा करेगे | 

वत्तेमान समय में पुराण नाम से प्रसिद्ध भागवतादि पन्धों में लन 


अमे की चर्चा करते हुए, जन समाज को उससे घृणा दिलाने का 
8५7 
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प्रयन्‍न छिया गया है। यद्यपि पुराण लेखकों को इस प्रयत्न सें कुछ 
सकनता तो प्रान अवश्य हुई मगर इस प्रकार का छृत्य प्रतिष्ठित पुरुषों 
के लिये कितना शोमास्यद है यह भी विचार करने के योग्य है। 

हमारे विचार में पुराण वेदों से किसी प्रकार भी कम महत्त्त 
के नहीं। वे हिन्दू-संसार के लिये बड़े मोल की वस्तु हैं ! उनके 
शिक्ञा-प्रद वाक्य बड़े ही कीमती है। म्राचीन हिन्दु-सम्यता के वे 
पब-प्रदर्शक हैं, इसलिये हिन्दू जनता की उन पर जितनी श्रद्धा हो 
उतनी कप्र है, परन्तु इतना स्मरण रखना ज़हरी है. कि कहीं 
श्रद्वादेवरी का दिव्य सिंहासन, अन्य श्रद्धा के पादश्पशे से अपवित्र 
न होने पावे | अन्यथा बड़े ही अतर्थ को संभावना है । आज कल 
संसार में सत्यासत्य का निर्णय इसी लिए कठिन हो रहा है। अन्ध 
श्रद्धा मनुष्य के विचार स्वातन्त्रय में बहुत वाघक है। हमारे झियाल 
से विश्ुद्ध श्रद्धा का पक्षपाती ओर अन्ध श्रद्धा का विरोधी होना 
विचारशील मनुष्य का सब से पहला कत्तंव्य होना चादिये | इसी 
में उसको और जन समुदाय को लाभ है आशा है हमारे इस 
विचार में पाठकऊगण भी अवश्य सहमत होंगे । 

[ विरोध मूलक किम्बदन्ति ] 
सज्नों ! 
“ हस्तिना ताड्यमानोपिनगच्छेजेन मन्दिरम्‌ ? 

यह उक्ति आवाल गोपाल प्रसिद्ध है। भारत के एक कोने से 
दूसरे काने तक में इसका प्रचार देखा जाता है। इसका 
तात्पर्य यह दे कि ४ सामने से यदि हस्ती आता हो और उससे 
प्राग बचाने के लिग्रे जैन मंदिर के सित्रा और कोई स्थान न हो 
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सो, प्राण रक्षा के लिये जैन मन्दिर में घुसने की अपेक्षा हस्त के 
नीचे आकर मर जाना बेहतर है परन्तु जीवन बचाने की खातिर 
भो जैन मंदिर में बुसना अ !? इस उद्ति से जैन धर्म के 
साथ अन्य धर्माठुयायिया को किस सीमा तक प्रेम रखने का उपदेश 
मिलता है, इसकी कत्पना हमारी बुद्धि से बाहर है। इसमें संदेह 
नहीं कि इस प्रकार की उक्तियों का प्रचार उस समय में होता है 
जवब कि परध्पर की विरोधाप्ि, कस्मननातीव दक्षा तक पहुँच जाती 
हैँ ! परन्तु इसमें भी संदेह करना निरथंक है कि उक्त कि वदन्ती के 
मूलोलादक पुराश-वर्शित जैनमत सम्बन्धी विचित्र इतिहास ही हैं। 
यदि इनमें, जैन ग्रन्थों में उल्लेख किये गये परमत विरोधी इतिद्ृत्त 
'भी सम्मिलित हो तो कुछ आश्रय नहीं । अस्तु अब दम इस अन- 
'धिकार चर्चा को यद्दी पर समाप्त करते हुए प्रस्तुत विषय की ओर 
अपने पाठको का ध्यान खेंचते हैं | 
[ श्रीमद्भागवत ओर जेन घम्म ] 

आज फल अठारह” पुराणों के नाम से जो जो मनन्‍व उपलब्ध 
होते हैं. उनमें भागवत का नाम सब से अविकत प्रसिद्ध है। 
इस पुराण के लिग्रे जवता के हृदय में जितना 'आदर है 
उतना अन्य पुराणों के वियय में नहीं। लोग इसकी कथा 

(६) अष्यदश पुराणानि पुराणत्ञाः प्रचत्ते। आ्रद्य' पाय्म' पेप्णदंच 
शेव॑ भागवत तथा ॥ धअधान्यवारदीव॑ च मार्कण्डेयं दर समम। आग्येय मध्म॑ 
चैत्र भारिष्य मवम तया ॥ दराप बद् बेवर्ता लेंगमेफादर्श स्शतम । पाराहं 
द्वादरां चेत् स्कान्द चायप्रयोदराद ॥ चतुर्दश वामनंच कोम पदथ्चइ॒शं स्शतमर 
मात्थ्यं घगारुदं चैत्र प्रप्नाएड चतत. परदे ।॥ [पिष्णु पुराण ३ घंश शअ० ६] 
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बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं । इसमें जैनों के परमादरणीय भगवान्‌ 
ऋषभदेव का चरित्र घड़ी ही सुन्दरता और विस्तार से वर्णन 
किया है । चरित यद्यपि जैन अन्धों में उल्लेख किये गये ऋषभः 
चरित से भिन्न है. ( वस्तुतः होना भी चाहिये क्योकि भागवत के 
रयिता ने उन्हें विष्णका अबतार मानकर चरित वरणेन किया है) 
परन्तु है बड़ा मनोहर और शिक्षाप्रद । उसमें भगवान्‌ ऋषभदेव के 
सुन्दर उपदेश और अनुकरणीय वेराग्यमय जीवन का चित्र बड़ी 
खूबी से खीचा दे उक्त ग्रन्थ के पांचवे स्कन्व में चरित वर्णन के 
अनन्तर कुछ जैन धर्म का भी जिकर किया है। जिकर क्या 
उसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है । उल्लेख बड़ा विचित्र है अतः 
पाठकों के अवलोकनार्थ हम उसे यहां पर उद्धृत करते हैं । 


यस्य किलानु चारित मुपाकण्य कोहू बेड कुट कानां 
राजा अहेनज्नामों पशिक््य कला वधर्म उत्कृष्यमाणे 
भवितव्येन जिमो हितः स्वधम पथ मकुती भय मपहाय 
कृपथ पाखणड मसमंजस निजमनीषया मन्दः 
सम्पंवतंयिष्यते ॥ ६ ॥ 

येन सह वाबव कली मनुजापसदा देव माया 
मोहिताः स्वविधिनियोग शोच चारित्र विहीना देव 
हेलना न्यपत्रतानि निजेच्छया शह्दाना अस्नानाच- 
मन शाच केशोल्लुं चनादीनिकलिना-5घरमवहु लेनो 
पहताधियों वह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूपकाः- 
आयेण भविष्यन्ति ॥ १०॥ 
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ते च स्वह्मत।क्तनया निज लोकयात्रयान्धपरम्परया 
शअवस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेच प्रपतिष्यन्ति ॥ १॥ 
अयमवतारो रजप्तोपप्ज्ुत केवल्यों पशिक्षणाथे॥ 


(स्क्रं० ५अर० ६ ) 

भावांर्थ--जिस ऋपषभदेव के चरित्रको सुन कर कोइूवेक्ु और 
कुटकादि देशों का अन्नाम का राजा, श्रीऋषपभदेव की शिक्षा को 
लेकर पृवे कर्मों के अनुसार जब कलियुग में अधर्म अधिक हो 
जायगा तब अपने श्रेष्ठ धर्म को छोड़ कर कुपथ पाखंड मत--जो कि 
सब के विरुद्ध होगा--को निजमति से चलावेगा ।९॥ जिसके द्वारा 
ऋलियुग में प्रायः ऐप्ते नीच सनुभ्य दो जाचेंगे जोकि देव माया से 
मोहित हो कर अपनी विधि शौच ओर चारित्र से द्वीन एवं जिनमें 
देवताओं का निरादर हो ऐसे कुत्सित त्रतों-स्तान, आचमंन और 
शौच न रखना ओर केशल॒ुश्वन करना इत्यादि--को अपनी इन्छा 
से धारण करेंगे। जिसमें अधर्म अधिक है ऐसे कलियुग से नष्ट 
बुद्धि वाले, वेद, त्राह्मण, यज्लयुरुष (विष्णु) और संसार के निन्दक 
होंगे ॥ १० ॥ जितके मत का मूल वेद नहीं है ऐसे वे पुरुष अपनी 
इच्छा के अलुसार चलने और अन्ध परम्परा में विश्वास रखने 
से आप ६ी आप घोर नरक में पड़ेगे॥ ११ ॥ भगवान्‌ का यह 
ऋपषभावतार रजोगुण-च्याप्त मनुष्यों को मोक्ष मार्ग सिखलाने के 

लिये हुआ । 
विवेचक----.पराठको ने हमारे परमादरणीय भागवत पुराण 
के, जैन धम्म की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले भविष्य कथन को 
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सुन लिया। हम नहीं कह सकते कि इसमें सत्यांश कितना है। 
क्योकि इतिहास के साथ तुलना करने पर उक्त कथन की सत्यता में 
चहुत कुछ सन्देद् हाता है । अतः विचारशील पुरुषों को इस पर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए। 


[क्या यह कथन वेदव्यास जी का होगा १ ] 


बहुत से लोगों का कथन और विश्वास है कि उक्त लेख एक 
आप्रकाम ऋषि ज्यासदेव के विद्युद्ध मस्तिप्क की उपज है। भग- 
वान ऋपभरदेव के पवित्र चरित का वर्णन करते हुए सर्वेज्ञ कल्प 
महर्षि व्यासदेव ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि “जब अथमे- 
बद्धेक घोर कलिकाल का आरम्भ द्ोगा तव भगवान्‌ ऋषभदेव के 
चरित को सुन और उनकी शिक्षा को श्रहदण कर कोहझ़ वेद्ादि देशों 
का अहन नाम का राजा सब्बतः श्रेष्ठ निज धर्म को त्याग कर 
स्वमत्यानुसार वेद विरुद्ध पाखंड मत्त को चलाबेगा | उसके प्रभाव 
से बहुत से ऐसे नीच मनुष्य उसके मत में शामिल द्वोंगे जो स्नान 
आचमन आदि शीच क्रिया को त्याग देंगे, केशा को अपने हाथों से 
नोचा करेंगे ओर वेद, ज्राह्मण तथा वि'ए आदि की निन्‍्दा करेंगे एवं. 
स्वेन्छाचारी होने से अन्त में वे घोर नरक में पड़ेंगे” यह जान कर 
ऋषि के विश्युद्ध अन्तःकरण से दया का स्रोत उमड़ आया। 
(सत्य दं ऋषि जन स्वभाव से ही दयाछ होते हैं) इसलिये अनन्य 
_ कृपालु ऋषि ने कई सहस््र वर्ष प्रथम ही इसे प्रकाशित कर दिया,- 
जिससे कि विधेक्शील पुरुष सचेत रहें । इसमें ऋषि का कुछ दोफ 
नहीं । उनको अपने दिव्यक्षान में भावी परिस्थिति का जैसा भाव 
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हुआ वैसा ही उन्होने संसार के समक्ष रख दिया, तदनुसार कंलि- 
युग के आरम्भ में अहेन नाम के राजा छ्वारा एक वेद्‌ विरुद्ध 
पाखंड मत की उत्पत्ति हुई जो कि वर्तमान समय में जैन मत कहा 
जाता है इत्यादि | इस पर बहुत से लोग यूं कहते हैं कि इस प्रकार 
के प्रमाण शन्‍्य ओर महत्त्व बिना के लेख को महपि चेदव्यास 
जसे विश्युद्धात्मा के दिव्य ज्ञान की उपज बतलाना उनके पवित्र 
नाम पर सरासर अत्याचार करना है। जो लोग उत्त कथन रूप 
सुलम्मे को महर्षि वेदव्यास के नाम की मोहर लगा कर सौटचः 
का सोना दिखा कर वाज़ार में वेचना चाहते हैं, वे कम से कम 
इतना तो सोच लें कि जब इसको इतिहास और सत्तक रूप कसौटी 
पर लगाया गया तब भी वह सोहर काम देगी या नहीं १ कोई भी 
कथन हो उसकी सत्यता के लिये सर्वे सान्य किसी प्रमाण 'विशेष 
की आवश्यकता हुआ करती है परन्तु भागवत के उक्त कथन में 
सिवाय भागवत के अन्य कोई प्रमाण नहीं जिससे कि उक्त कथन 
की सत्यता प्रमाणित हो सकते । कोई ऐतिहासिक मनन्‍्ध उक्त कथन 
में सहमत नहीं । कोह्ठ वेक्ादि देशों का कोई अहन्‌ नाम का राजा 
हुआ हो ऐसा किसो इतिहास ग्रन्थ में देखने में नही आया एड 
अहन्‌ नास के राजा ने जन धस्म की नीव डाली हो ऐसा भी 
सिवा भागवत के अन्यत्र कहीं लिखा हुआ देखने में नहीं आता, हां! 
जैनों के माने हुए ऋषभादि तोधकरडी अहज्नाम से प्रसिद्ध हैं उन्ही 
द्वारा जैन धमे का प्रचार संसार में हुआ, लैन लोग मानते हैं 
जनों छा विश्वास ओर कथन है कि इस अवसप्पिणी काल में 
श्री ऋषभ देवजी से लेकर अन्तिम तीथद्ूर महादीर रामी तक 
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जितने तीर्थद्गर हुए हैं उन्दोंने ही समय समय पर जैन धर्म का 


प्रचार किया ओर वे ही अहंन के नाम से कहे जाते हैं इनके सिवाय 
अहून्‌ नाम का कोई अन्य राजा जैन धरम का प्रवत्तक नहीं हुआ । 
[ जनों के कथन की जांच ] 

श्री मदरभागवन में जैन धर्म की उत्पत्ति के विपय में जो कुछ 
लिखा गया हैं वह महांव व्यासदेव का कथन है. या अन्य किसो 
का, इसकी तरफ दृष्टि न देते हुए उक्त लेख को भागवत के रचयिता 
का ही समझ कर उस पर विचार करना हमारे ख्याल में उचित 
प्रतीत होता है परन्तु उस पर विचार करने से पहले जैनों के कथन 
की जांच कर लेनी हमें कुछ अधिक उचित प्रतीत होती है। जैन 
लोग, इस अवसर्पिणी काल में जन धमम के आद्य प्रवत्तक ऋपम 
देव को मानते हैं। भगवान्‌ ऋपषभ देव से जैन धर्म का वही सम्बन्ध 
है जो कि एक सृत्रधार का भजनीय किसी नाटक से | जिस तरह 
नाटक की झुरूआत प्रथम सूत्रधार करता है. उसी तरह इस अव- 
सर्पिणी में जैन धर्म का प्रारम्भ भी प्रथम, ऋषभदेव से हुआ है। 
भगवान्‌ ऋषभदेव के अनन्तर श्री महावीर स्वामी तक तेईस ती्थ- 
कर धर्म प्रव्तक-अवतार और हुए हैँ. जिन में से पाश्च नाथ और 
महावीर स्वामी का नाम अधिक प्रसिद्ध है। इन चौबीस तीथकरों 
फो ही अहन्‌ या शअरिहन्त कहते हैं। जैन मन्दिरों में प्रतिष्ठित जोर 
मूर्तियं देग्यी जाती हैं वे सब इन्हीं तीथकरों की हैं | तात्पय यह कि 
जैन धर्म के आद्य प्रवत्तक ऋषभदेव हैं. उन्होंने ही संसार में जैन 
धर्म का प्रथम प्रचार किया येद्ी जिन अहन्‌ या अरिहन्त के नाम 
से प्रसिद्ध हैं इन के सिवा अन्य कोई अर्हून नाम का राजा जैन 
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-घर्म का प्रवर्तक नहीं हुआ । यही जैन घर्म की समी शाखाओं का 
सिद्धान्त है । 
परन्तु जैनों के इतने कथन मात्र से ही इस विपय का निम्वत्र 
नहीं हो सकता, सम्भव है उन्होंने अपने मत को अधिक आचीन 
और विशेष आमाणिक सिद्ध करने के लिये ही अपने आधुनिक 
अन्यों में ऋषमदेव के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ दिया हो एतावन्‌ 
सात्र से भागवत का उक्त कथन मिथ्या नहीं हो सकता इसलिये 
किसी विशिष्ट प्रमाण की तलारा करनी चाहिये। इस प्रकार की 
शंकाओ को दूर करने के लिये, जैनों की तरऊ से जो अन्य प्रचल 
प्रमाण पेश किये जाते हैं. उनका यहां पर दिग्दशन कराना हम 
आवश्यक सममते हैं । आशा है. कि उससे भागवत पुराण के उच्त 
लेख पर बहुत छुद्ध प्रकाश पड़ेगा | 
हक] ए लक ि. ओर 
| जन धर्म का ऋषभदंव से सम्बन्ध बतलाने 
वाले शिला लेख ] 
भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ जैन धर्म का विशिष्ट सम्बन्ध बत- 
लाने वाले अन्यान्य प्रमाणों में से मथुरा के शिला लेख कुछ अधिक 
विश्वासाह प्रतीत होते हैं ये लेख अवुमान दो दृज़ार वर्ष के पुराने 
चतलाये जाते हैं। इनका प्राइभाव न्वनाम धन्य डाक्टर फुदरर 
(४णाएप्ट0) के अगाथ परिश्रम से हुआ है प्रोफेसर घुलहरः 
(876) ने एपो ग्रेफिया इन्डिका (ए972फॉगक गितेट्ड) 
सलाम की एक पुस्तक प्रकाशित की है. उसकी प्रथम और टितीय 
खिल में जैन धरम से सम्बन्ध रखने वाल बहुव से शिलालेख प्रका- 
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शित हुए हैं । उन में से इस समय सिर हम दो शिलालेख यहां पेर. 
उद्धत करते हैं । आशा है पाठक उनसे हा बहुत कुथ नतीजा 
निकाल सकेंगे ? 
नं० र्‌ 
(3) भगवतो उसभस वारणे गणे नाडिछे कुते. . .सा (पं) 
(3) हुक सवायक्र समि सिनए सादिता एनि--॥॥ 
भा०--भगवान उपभ (ऋषभ) की जय हो सादिता की प्राथना 
पर जो बारणगण के उपदेश, नांदिक कुछ ओर शाखा के--धुक 
की चेली थी-- [जिल्द दूसरी ए० २७६-२७७] 
नं० ८ 
(3 मिद्धम म (हा) रा (ज) स्य र॒(।' जा) तिराजस्थ देव- 
पुत्रम्य हुब:फत्य स ४० (६०९) हेमंतमासे ४ दि १० एतस्यां पृवायां 
को दिये गगणे स्थानिकीये कुल अय्य (वेरी) पाण शाल्ाया वाचस्यार्थ 
वृद्ध हृस्ति (स्प) 
(83) शित्स्य गशिस्व आयेस्व (रण) स्य पुस्यम (न) 
(स्य) (व) तकस्य 
(८) सकत्य छुटुम्बिनी ये दत्ताये--न धर्म्मों महा भागो गताय 
प्रीयताम्भगवानपभ श्री: 
भा०--जय | प्रसिद्ध राजा महाराजाबिराज देव पुत्र हुच॒स्क के 
संवन्‌ 2० (६०१) में हेमंत के चतुमोस की दशमी को इस ऊपर 
लिखी हुई मिति को यह उत्कृष्ट दान वनिता निवासी का” * **** 
पासक की स्त्री दत्ताने पृज्य वृद्ध दहस्ति आचाये जो कोत्तियगण, 
वखाफिनीय कुल और घआरयवजी शाखा में से था उसके शिप्य सान- 
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नीय रचरत्र गणी की प्रार्थना पर किया था भगवान्‌ श्री ऋषम 
प्रसन्न हों । [जिल्द पहली प्रष्ठ ३८६] 
इन शिला लेखों से माल्म होता है कि दो हज़ार वर्ष के करीब 
जैनधर्म में ऋषभदेव जी की पूजा श्रचलित थी, वे जैनघम के आय 
अ्रवर्तक सममे जाते थे; जैसा कि आज कल के जैनों का विश्वास 
है । कुछ भी हो इन लेखों से जेनघरम के आद्य प्रवतेक कोई ऋषभ- 
देव अवश्य सिद्ध होते हैं, वे चाहें भागवत भे उल्लेख किये गये 
ऋपषभ देव हों या कोई अन्य हों, परन्तु अहेन्‌ नाम का कोई अन्य 
राजा जेैनवर्भ का प्रवतेक नहीं हुआ । इसी वात पर और भी 
प्रकाश डालने वाला, उक्त दोनो शिला लेखों में भी प्राचीन और 
विस्दृत हाथी गुफा का शिला लेख है परन्तु वह इस माला के किसी 
अन्य पुप्प मे उद्धत किया जावेगा । भागवत के लेख की मीमांसा 
के लिये तो इतना ही पर्याम्र हैँ । 
[ श्रीमद्‌ भागवत के लेख पर विचार ] 
अब रहा श्रीमद्भागवत का लेख, सो एक प्रकार से ता उसकी 

जांच दो चुकी उसकी सत्यता अनिश्चित है । अहेन, नाम की किसी 
राजव्यक्ति द्वारा जेन धर्म को उत्पत्ति का कथन सर्वधा कल्पित 
प्रतीत होता है। उसमें कोई प्रवल प्रमाण नहीं प्रत्युत उसके विरुद्ध 
ही प्रमाण मिलते हैं: जिनका कि ऊपर दिग्दर्शन कराया गया हैं | 
परन्तु वहुत से विद्वानो का ख्याल इस विपय में विचित्र हैँ, उनके 
विचार का अनादर करना भी हमारे लिये उचित नहीं। अतः 
उनके विचारकफी आलोचना के लिये भी प्रकारान्तर से उक्त लेख पर 
विचार करना एमें आवश्यक और उचित प्रतीत होता है। 


हेड 
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[ पुराण अ्न्‍्ध घार्मिक हैं ऐतिहासिक नहीं ] 

पुराणों के विषय में बातबीत होने पर हमारे एक सुयोग्य 
विद्वान ने कदा कि-- हम पुराणों को ऐतिदासिक ग्रन्थ नहीं मानते। 
बे हमारी धामिक पुल्तऊ हैं। जो लोग पुराणों को ऐतिहासिक ग्नन्‍्थ 
समम रहे है वे बड़ी भासी ग़लती पर हैं | उनके द्वारा पुराणों का 
बड़ा भारी अनादर हा रहा है और प्रतिदिव उनका महत्व कम हो 
रद्या है।” पाठक, इस कथन के मर्म को अच्छी तरह समझते गये 
होंगे अब हम इस पर कहे तो क्या कहें ? इस हालत में तो भाग- 
बन के उक्त लेख पर कुद्र विचार करने के जिये प्रश्नत्त होना मानो 
उसकी अवहेलना करना है क्योंकि श्रीमद्भागव्रत धर्म ग्रन्थ है ओर 
भमंमनन्‍्ध के उल्लेख के सामने प्रामाणिक से प्रामाशिक इतिहास भी 
कुदध कीमत नहीं रखता । इतिहास ओर धर्म में बड़ा अन्तर है क्यों- 
कि इतिद्दास मनुःय रृत हैं और इन धामिक अन्थों के रचयिता ऋषि 
हैं। ऋषि बुद्धि के सामने मनुय की तीह्ष्ण से तोद्ण बुद्धि भी 
कुंठित हो जातो है | वह ऋषि बुद्धि के समज्ञ इतनी हैसियत भी 
नहीं रखती जितनी कि सूर्य के सामने जुगनू के प्रकाश की होती 
है। सम्भव है इतिहास में कुछ भूल हो, सम्भव है इतिहास के 
लेखऊों ने स्वार्थ व कुद्ध गोलमाल करदी हों। तथा उपलब्ध 
ऐलिडासिद्ध प्रमाणों को तो अप्रमाशिक्त कहने में हम स्वतन्त्र हैं 
ओर उनमें गलती भो हो सकती है परन्तु धर्म ग्रन्थों में किसी 
प्रकार की भूल या थ्रुटि का होना अमम्मव है, कदापि हो तो हमें 
अवियार नहीं कि हम उनहे विपय में कुछ कद्द सकें। क्योंकि वे 
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घर्म प्रन्य हैं. उनमें भूल या श्रुटि का ख्याल करना पाप हैं, इस 
अकार के पाप से सदा वचते रहना ही धर्मात्मा बनने का 
सुन्दर उपाय है इसलिये जैन घ्म के श्रवत्तेक चाहे ऋषभ- 
देव ही हों, वह-जैनघधर्म-चाहे आचीन हो ओर उसके 
सिद्धान्त भी भले उत्तम हों तथापि उसके विपय में भागवत में जो 
कुछ लिखा गया है वही सत्य और सव्ेधा मानने योग्य अत्तीत 
होता है इसलिये उसी पर विश्वास रखना धार्मिक सल्लनों को. 
उचित है | 

सज्नों ! जिन धर्मात्माओ के इस प्रकार के विचार है उनके धर्म 
विश्वासकी ठुलना नीच लिखे एक उदाहरण से चहत अच्छी तरह हो 
सकती है । “एक भद्र पुरुष को किसी कार्य के निमिच कुछ समय के 
लिये विदेश जाना पड़ा, घर में उसकी एकमात्र स्री थी वह जितनी 
गब्जु सापिणी थीं उतनी ही व्यभिचार प्रिया भी थी इसलिये पति 
के विदेश जाने के थोड़े ही दिन वाद उसने किसी दूसरे सज्जन से 
अपना नाता जोड़ लिया, परन्तु अपने निज पति से सदा के लिये 
छुटकारा पाने की उस बहुत फिकर रहती थी। एक दिन उसने 
अपनी अभीए सिद्धि के लिये एक बड़ा हदवी सुन्दर उपाय दृढ़ 
निकाला | उसके दूसरे ही दिन वह अपने उपपति को साथ लेकर 
दद्धां फे न्याय मन्दिर कचहरी में पहुची आर बड़ी नम्नतापृतंक 
न्‍्यायाधीश-जज स कहन लगो कि-न्यायावतार ! मुझ हत भागिनी 
का प्राणघधन-पति विदेश में जाकर कुछ दिन हुए इस संसार से 
सदा के लिये चल वसा ? मेरा एक मात्र स्वेस्व वही था, प्मव में 
संबंधा असद्याय हूं लाचार द्वोफर अब मुझे अपने धर्म पर प्रद्दार 
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* ! धर्मावतार इस सद्दाय हवीन किह्लरी को आज्ञा दें 
सामने खड़े हुए इस भद्र पुरुव को अपना आश्रयदाता 
बनातई ? उस रमण्ी की वनावटी दोनता से न्यायाधीश महोदय 
का भी दयाडु ऋदय पिचल गया इसलिये उन्होंने उसकी प्राथना को 
स्वीकार कर उसे बेसा करने के लिये आज्ञा दे दी ओर क़ानून के 
मुतानिक इस सारी राम कद्दानी को क़लम बन्द कर लिया ( सच 
च्त्तान्व की मिसल बन गई ) कुछ दिन के बाद उसके असली 
पतिराम भी विदेश से लोटे, और जब वे घर में आये तो वहां 
उनका और ही रंग नज़र आया ! वह शुढ़िया जिसको वह “अपने 
णोंसे अधिक सममता था वह अब दूसरे के हाथों में खेल 
रही है, उसकी तरफ अत्र नज़र उठाकर भी देखने का अधिकार 
नहीं रद्दा ! समय को बलिदारी हैं. ! अन्ततो गत्वा उस विचारे ने 
इसी न्यायालय की शरण ली । और न्यायाधीश से गिड़गिड़ा 
बोला कि धमावतार! मेरे साथ चहुत अन्याय हुआ, मेरे विदेश 
जाने पर मेरी त्लरी को किसी अन्य पुरुष ने जबरदस्ती अपने कायू 
में कर लिया है और मेरी सारी घन सम्पत्ति छूट ली है इसलिये 
सरकार उसे वापिस दिलाने की कृपा करें ? यह सुन न्यायाधीश 
महोदय बोले कि तुम तो विदेश में जाने के कुछ दिन बाद ही मर 
गये थे फिर तुम्हारा यहां पर आगमन केसे १ यह सुन वादी को 
चहुत विस्मय हुआ 'ओऔर वह बढ़े ही गदगद स्वर से बोला कि 
नहीं महाराज ! यह कथन स्वधा असत्य है यह गरीब तो आपके 
सामने ग्यड़ा है ? इस पर न्यायाधीश महोदय ज़रा चुपके से होकर 
बोले कि द्वां ! वात तो ठीक है लेकिन मिसल में लिखा हुआ हैं 


ऋरना पढ़ता ता है 


तल 
् 
सन 


| हद 


पुराण और जैन धर्म श्ष 


नकि तुम विदेश में जाकर मर गये हो | मुझे अकसोंस है कि में 
तुम्दारे जिन्दा होने पर भी अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 
मसिैसल कहती हैं कि तुम मर गये ? अतः विवश होकर सुम्े 
तुम्हारा मुकदमा खारिज करना पड़ता हैं | वस यही दशा इन घर्म 
प्रेमियों की है जिनके विचारों का उल्लेख हमने ऊपर किया है पर- 
मात्मा ऐसे सज्जनों को सुमति दे । 
र॑ भागवत के उक्त लेख पर प्रकारान्तर से विचार ) 
श्री मदभागवत से जैन धर्म की जिस प्रकार से उत्पत्ति बतलाई 
गयी दे वह यद्यपि इतिहास से सर्वथा विरुद्ध अतएव अप्रमाणिक 
अतीत होती है तथापि एक ऋषि प्रणीत श्रन्‍्व के उल्लेख को किसी 
इतिहास के आधार पर मिथ्या ठह्दरा देना उचित नहीं क्योंकि इस 
से श्रद्धादेवो का वड़ा अपमान होता है! इसलिये ऐतिहासिक मागे 
को छोड़ कर भागवत ओर उसके समतोल अन्य पुराण मन्यों से 
ही उक्त लेख की मीमांसा करनी हमारे ख्याल में ठीक होगी । 
रेवा खण्ड में लिखा है कि अप्टा दशपुराणानां वक्ता 
सत्यवर्तासुतः” अठारद पुराणों के वक्ता व्यासदेव हैं। यदि 
यह कथन सत्य है तब तो अन्यान्य पुराणों का कथन भी भागवत 
के उद्देघ के समान ही हमें मान्य दे एवं अन्य पुराण पन्ध भी 
भागवत की तरह ही हमारे धर्म मन्य और विश्वास भूमी हो सकते 
हैं। यदि ऐसा ही है तब तो भागवत के उक्त लेख की जांच पुरा- 
णान्तर से करनी चाहिये अर्थात्‌ पुराणान्वर में जहां जैन मत की 
उत्पत्ति का लिकर किया है उसकी तुलना भागवत के उक्त लेख से 
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करनी चाहिये, यदि अन्यान्य पुराणों में भी भागवत के लेखानुसार 
डी जैन मत की उत्पत्ति का कथन हो तब तो श्रद्धा पुरुषों का,. 
भागवत के उक्त लेख में सन्देद करना व्यथ है परन्तु मत्स्य और 
शिव पुराण के देखने से पता लगता है. कि उनमें जैन धर्म की 
उत्पति का उल्लेख, भागवत के उक्त कथन से सव्था मिक्त॑ 
है । पाठकों को आगे चल कर यह बात स्पष्ट हो जावेगी ! 
इस दशा में श्रीसद्भागवत का उक्त कथन कहाँ तक विश्वा- 
साह हो सकता है यह पाठक महोद्य स्वयं विचार लें ? अस्तु अब 
भागवत के कथन पर ही कुछ दृष्टि पात करना चाहिये । भागवत के 
रचयिता का कथन है कि, अहेन्‌ है नाम जिसका ऐसा कोड वेड: 
अर कुटकादि देशों का राजा ऋषभ के चरितकों सुन और उसकी 
शिक्षा को महण कर निजमति से कलियुग में जेनमत के चलाने वाला 
होगा उसके मानने वाले वेद, ज्राह्यण और विष्णु आदि के निन्दक 
होगे ओर अन्ध परम्परा में विश्वास रखने से घोर नक में पड़ेंगे 
इत्यादि । इस कथन में सत्यांश कितना है इसकी परीक्षा तो पाठक 
कर चुके हैं परन्तु इस पर एक विचारक के हृदय में जो सन्देह 
उत्पन्न होते हैं उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है । इसका . 
ख्याल भी रखना जरूरी है। तथा 
(अश्ष १--)--भगवान्‌ ऋषभ देव का चरित्र यही है जो कि 
भागवत में लिखा है या ओर कोई ९ यदि यही है तो उसे ओर भी 
किसी ने सुना है यथा कि नहीं ९ यदि अन्य भी सुनने वाले थे तो 
उनमे से क्सी ने वेद विरुद्ध (जैन) मत का प्रचार क्‍यों न किया ९ 
ब्याद्‌ ऋषभचरित्र कोई ओर है तो कहां ? ओर किस भन्थ में लिखा है ?* 
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(अश्ष--२)--ऋषपभदेव के चरित्र मे कोई ऐसा अंश भा हे 
जा कि वेद से विरुद्ध हा ? यदि हैं ? ता--[#अहो सुवः सम 
समुद्रवत्या द्वीपेपु वर्बस्वधिवुस्यमेतत्‌ । शायन्ति बत्रत्यजना मुरारेः 
कर्मारिस भद्रास्ववतार्वन्ति ॥१श| अद्देजुबंशोयशसावदात- प्रेय- 
अतो यत्र पुमान्पुराणः। झृतावतारः पुरुष: स आयश्वचारवर्म 
-बदकम हेतुप॥१४॥ कोन्वम्य छाष्टाम ग्रेनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यमवम्ध 
योगी। यो योगमायाःस्पृदयत्युदस्ता हमसत्तवा थेन कृतप्रयन्ना: ॥१०णा।। 
इति हू सम सकलबेदलुोकरदरेवाह्मणगवां परमगुरोर्भगवत 
ऋपभाख्यस्थ चिश्ुद्धाचरितमीरित॑ पुंसां समस्तदुत्धरितामिहर्ण 
मरममहामड्जलायतमिदममु भद्धयापवितयानुश् णात्याश्रावसति. वा 
चहितो भगवति तस्मिनवासुदेव एकान्ततों भक्तिरनयोरपि समनुवतने। 
[१६- स्कं० ५ अव्या० 5 ] इस कथन की क्या गति होगी ? इसमें 





श्रहों सतसागर परिवेद्िित पुविदी के द्वीर सूद में यह भाश्त-र्ष 
बडा ही पुए्यशालों है, जहा कि लाग भगगद मुगरि छमभारतार फे समस्द 
मगलमय कमी का गायन करने है । झअड्टो ! पुराण पुरे भगवान, नियत 
के वंश में जन्म लेकर मतुप्पो के लिये मोौक धर्म झा आचरण कर गये ९ 
इससे वियतत का वश यथा द्वास बटुत ही शिशुद्धि झो प्रात्न दुसा ४ । दे 
अन थे, मनोरथ द्वारा भी कोई योगो उनका अनुगमन नहों झर छडते, 
अयम्तु सरमझ कर ये मिन सनम्प योग जिमूर्तियों की डवेछा कर गये #, धन्य 
योगी जन उन्हीं की प्राति के निये बहुत यन करने हैं | है राजन ! प्र व- 
देव, लोक, बेद, म्राप्रण श्र गो ने परम गुरु थे, भगवान्‌ पटपमदेव का यदध 
एरित् चरित्र (जो प्रकाशित हश्या हैं ) पुर्रों के समस्त दुरुचरिर का मास 
ओर परम महत्‌ मद त वा आागार है, श्रत. जो नोग एशप दिस से श्रद्धा पूरे क 
इसे सुनते शोर मुनवाते हूँ इनकी बासुरद में चटत रद भि इत्वज शोदी ?॥ 
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तो उनके चरित्र की बहुत प्रशंसा की गई है । यदि ऋषभदेव के 
चरित्र में ऐसा कोई भी अंश नहीं जो कि वेद और शास्त्र से: 
विरुद्ध दो, तो उसी को सुनकर अहेन नाम के किसी राजा ने, 
जैन मत का अचार किया, इसका क्या तात्प4 ९ क्या ऋषभदेव का 
चारित और उनकी शिक्षा जैन धर्मंके अनुकूल है? अथवा क्या जैन 
धरम के सिद्धान्त ऋषभचरित और शिक्षा के अनुसार हैं ? यदि: 
नहीं तो फिर समझ में नहीं आता कि अहन नाम के किसी राजा द्वारा 
चलाये जाने वाले जैन धर्म का हेतु ऋषभदेव के चरित ओर शिक्षा 
के श्रवण और मनन को ही केसे ठहराया जा रहा है ! यदि अनु- 
कूल है तो उसे वेद विरुद्ध कहना असंगत होगा। यदि कहा जाय: 
कि अहँच नास के किसी राज व्यक्ति ने अपनी स्वतन्त्र, कल्पना से 
जैन मत का प्रचार किया ? तब फिर ऋषभदेव के चारित और 
शिक्षा को बीच में लाना निरथंक है ? वस्तुतः भगवान्‌ ऋषभदेव 
का जो सम्बन्ध बतलाया जाता है उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती 
है कि बतेमान जेन धर्म का सम्बन्ध भगवान्‌ ऋषभदेव से ही है 
आर वे ही अहँन्‌ हैं। अनेक यत्न करने पर भी भागवत के रच- 
यिता से इस सत्य पर पदों न पड़ सका। “ अयमवतारोर- - 
ज़सोपप्छुतकेवल्योपशिक्षणा्थ: ” यह कथन इस आशय को 
अच्छी तरह स्फुट कर रद्द है। अस्तु कुछ भी हो जैन धर्म को 
अरवोचीन बनाने और जन समाज को उससे घृणा दिलाने के लिये: 
भ्रागवत के नाम से किसी धर्मात्मा ने जो यह पड़यन्त्र रचा है 
चृह संसार में बुद्धिमत्ता का एक नमूना है. । 


कफकरहमपसा-७७७५+कसकी अन+प मनन फननसन-ननम.. 
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जैन-सत की उत्पत्ति ओर आय पुराण। 





छ पमय पहले बहुत से विद्वाना का धाकिः 
जैन घर्म कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं, वह बौद्ध धर्म 
। से निकला हुआ, उसकी शाखा मात्र हूँ । परन्तु 
! जव से जमनी के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जैकीबी 
तथा कितने एक अन्य विद्वानों ने इस विषय की पूरी पूरी शोध की 
ओर प्रबल प्रमाणों द्वारा इस बाव ( जैन धर्म बौद्ध धर्म की 
- शाखा है ) को मिथ्या सिद्ध कर, जैन धर्म को वोद्ध धर्म से सबवेथा 
स्वतन्त्र और बहुत श्राचीन सिद्ध कर दिखाया तथ से कद श्र चहुत 
अंश में ता दूर हो चुका है । मगर ऐसे सज्ननों की भी अभी तक 
कुछ कमी नहीं हैं ओ कि, अपनी उसी तान में मस्तान हैं! ओर 
के विपय में तो क्या कददना है मगर हमारे, वर्तमान समय के 
सुप्रसिद्ध हिन्दी सुलखक और सुकषि श्रीमान्‌ बाबू मेंथिलीश्रण जी 
शुप्र ने भी अभी तक इस सन्देह को दूर नहीं फिया। आपने अपनी 
सुप्रल्यात पुस्तक “भारत भारती” मे जैन धर्म को धौद्ध धर्म की ही 
शाखा बतलाया है जैस:-- 
प्रकटित हुई्ढ थी बुर विभु के चित्त में जो भावना- 
प्र-रूप में अन्यत्र भी प्रकटी वही प्रस्तावना। 
फेला अहिसा बुद्धि वदक जेन पन्‍थ समाज भी 
जिसके विपुल् साहित्य की विरस्ताणता है आज भी ॥ 
[२०८ भारत-भारती] 
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ओर तो कुड नहीं मगर गुप्त महोदय जैसे सत्य-प्रेमी और 
'निष्पत्ष सुलेखकों को लेखिनी के यह अनुष्ठप प्रतीत नहीं होता | 

एक इतिहास लेखक सज्जन तो यहाँ तक आगे बढ़े हैं कि उन्होंने 
जैन घर्मको बोद्ध-घर्म को शाला बतलाते हुए, गौतम बुद्ध को ही- 
जैनों के अन्तिम तीथड्टर) महावीर स्वासी के नाम से-उल्लेख किया 
है। तथाहि-- 

(बोद्ध धर्म भारतवर्य से तिलकुल ही निवराषित नहीं हो गया । 
चतमाद पौराशिक धर्म पर उसने जो प्रभाव डाला है वह कुछु कम नहीं, 
अपने पीछे उसने एक विशेष सम्प्रदाय को छोड़ा जो जेन नाम से 
अब तक भारतवपं में प्रचलित है। लगभग १५ लाख जेन इस 
समय इस देश में पाये जाते हैं |-** '**-*- **--* भारतवर्ष के जैन 
प्रायः सौदागर वा साहूकार हैं | उनका सिद्धान्त है “कि जैन घर्स 
चौद्ध धर्म से भी पुराना है और बुद्ध की शिक्षा का आधार जेन 
मत ही था | परन्तु भारत के ऐतिहासिक निरीक्षण से यही पता 
-चतता है कि बौद्ध और जैन घ॒र्म वास्तव में एकही हैं ओर गौतम- 
बुद्ध जैन धर्म में महावीर स्वामी के नाम से परिचित हैं।) 

_रआरतवप का सच्चा इतिहास प्ष्ट २०८] ' 

हमारे विचार में इस प्रकार के संराय ओर भ्रम के प्रचलित 

होने का कारण सी:पुराण अन्थों में, जैन धर्म विपयिक किये गये 


( १) लेखक रघुत्रीरशरण डवलिप, मिलने का पता मनेगर भास्कर 
प्रेत मेश्ठ शहर। पाठकों को-स्मरण रहे कि यह दशा सवचे इतिहाल की 
अगर कहीं सच्चा न होता तव तो इश्वर जाने इसमें क्या क्या लिखा जाता।ाव 
भेगरान्‌ ऐसे इतिहास लेखकों का भला करें । 


+ 


- पुराण और जैन घमम श्र 
उल्लेख ही हैं । इदाहरणाथ आग्नेय पुराण में से कुछ 
उद्धुत किया जाता है. पाठक उसे खूब ध्यान से पढ़ें 

अग्रिरुवाच--- 
बच्चे बुद्धावतारं च पठतः श्ट्णुतो5थद्म्‌। 
पुरा देवासुरे युद्धे देत्येदेंवा: पराजिता:. ॥श॥ 
रक्त रक्तेति शरणं वदन्तो जग्सुर्र्वरम्‌ । 
मायामोहस्वरूपो 5सो शुद्धोदनसुतो5सवत ॥श॥ 
मोहयामास देत्यॉस्तान्‌ त्याजता वेद्धमकम्‌। 
 तेच बौछ्य वमवुहि तेभ्यो.पन्‍्य वेद्वाजिताः ॥१॥ 
आहेतः सो5मवत्पश्चादाहतानकरोत्परान्‌ । 


एवं पापाणिडनो जाता, वेदधर्मादिवजिता: ॥0॥॥& 

[ अग्नि पुराण अध्याय ४९ ] 

( आनन्द आश्रम सिरिक का अप्निपु० ० १६स्मेव १-४ ) 
आलोचक-- 

पाठको ने जैन धर्म के विपयमे श्रीमद्भागवत के अनन्तर अपग्मि 

पुराण के कथन को भी सुन लिया ? कथन, एक से एक बढ़कर है । 


लेख यहां पर. 
१ तथाहि-- 


थगि पुगाण के ऊरर दिये श्रोझ़ो का तात्यद दस प्रझार इ-घग्रिरेर 
बोले, कि श्रत॒ में चुद के घबतार को फद्ठता है। यह पहने घोर सुनने से मन.- 
कामना पूर्ण करने दाला है । पूर् झिसो सतयमे देवों शोर देल्यों का बडा भागे 
गुद हुआ उसमें देवता लोग देत्यों से हार गये । वे सर मिचकार अपनी रबय के 





कुल ; 
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“भागवत में तो लिखा है कि ऋवभदेव के चरित्र को सुन और उनको 
'शिक्षा को अहणु कर अहन ज्ञाम के किसी राजा ने जैन मत का 
प्रचार किया, और यहां अप्निपुराण का कथन है कि बुद्ध भगवान्‌ 
ने ही पश्चात्‌ जैन वचनकर उक्त मत को चलाया अब हम दोनो में 
से सत्य किसे कहें ओर मिथ्या किसे ठहरायें | इस बात की पाठक 
“खुद आलोचना करें ? हमारे ख्याल में तो इस भ्रकार के लेखों में 
परस्पर विरोध का देखना, और उनमें सन्देह का उत्पन्न करना ही 
हमारे अधिकार से बाहर है। क्योंकि ये ग्रन्थ ऋषि प्रणात कहे 
जाते हैं, अतः ऋषियों के रहस्य भरे लेखों को ऋषि ही समझ 
'सकते हैं । हमारे जेसे स्वल्प मेधावी सनुष्यों का उर्नकी आलोचना , 
'में प्रवृत्त होना छोटे मुंह बड़ी बात कहने के मानिन्द्‌ है अतः इस 
विषय में हमें तो 'मोन-सबोर्थलाधकं' ही ठीक जचता है। परन्तु 
धन्य है उन्न लोगों को जो इस प्रकार के आधारों पर ही जेन घर्म 
का इतिहास लिखने बेठ जाते हैं । 


लिये विष्णु भगशन्‌ की शरण को प्रात हुए। तब भगयान्‌ ने मोद ओर 
माया के स््रूप शुद्दोदन-सुत ( चुद्द ) के अवतार को धारण किया अर 
देत्यों को मोइ कर उनसे वेद धर्म का परित्याग करा दिया। उपके उपदेश 
से वे देत्य तथा वेइ मार्ग से भ्रष्ट अन्य लोग चोढमतानुयायी चने पश्चात्‌ वह 
( चुद्द) आंत ( जैन ) बना ओर उसने जेत बनाये । इस प्रकार वेद परम 
से भ्रष्ट पा रिइ्र लोगों की उत्पत्ति हुई । 


री । 


पुराण और जैन धर्म र्‌ 
[ विष्णु पुराण | 
- विष्ण॒ुपुराण में लिखा है किः-- 

इत्युक्तो भगवांस्तेम्यो मायामोह शरीरतः । 
समुत्याथ दो विष्णु: प्राहचेदं सुरोत्तमान्‌ ॥ ४१॥ 
महामोहोयमखिलान दैत्यांस्तानमोहयिप्यति। 

ततो वध्या मविप्यन्ति वेदमार्गवहिप्क्ृता:॥ ४२॥ 
स्थितो स्थितस्य में वध्या पावन्तः परिपन्थिन: । 
ब्रह्मणो ये 5घिकारस्था देवदेत्यादिका: सुराः ॥ ४३॥ 
तदगच्छत न मीकारया महामोहोयमग्रतः । 
गच्छलवदोपकाराय भत्रतां सबिता सुराः॥४४॥ 
याराशर उवाच:-- 

इत्युक्काः प्रणिपत्येनं ययुद्वा यथागतम । 
महामोहों5पि ते: सार ययी यत्र महासुराः ॥१५॥ 
[ अंश  'अध्या: १७ ] 
ब्ंगवासी एलेक्ट्रो मशीन प्रेस से मुद्वित बंगला आवृत्ति विष्णुपुराण 
अंश ३ अध्याय १४-१८ जैन धर्म] 

यादाध्तर उवाच:-- 

तपरयमिरतान्‌ सो5य महासोहो महासुरान्‌। 
मैत्रेय! दद्दशो गला नमंदा तीरंसंश्रितान ॥ £ ॥ 


२४ . पुराण ओर जैन धर्म 
ततो दिगम्बरों झुणडो वहिंपन्रधरों द्विज ! 


मायामोहो.5सुरानश्लक्ष्णम्िद्वचनमत्रवीत्‌॥ २ ॥' 
भमहामोह उवाच:-- 

० के किक ६५४ कर 

भो देत्यपतयों | व्रत यदर्थ तप्यते तपः ॥ 
ऐहिकं वाथ पारतउयं तपसः फलमिच्छथ ॥ ३ ॥५ 
असुरा ऊचु:-- 

पारत्रयफललामाय तपश्चयों महामते । 


- अस्माभिरियमारब्धा कि वा ते5त्र विवक्तितम॥ ४ ॥ 


महामोह उवाच:-- 

कुरुध्व॑ मम वाक्यानि यदि मुक्किममीप्सथ | 
अहेध्य॑ धर्ममेतंच. मुक्किद्वारमसंवृतम्‌ ॥ ५ ॥. 
धर्मो विमुक्तेरहोयं नेतस्मादपरः पर:। 
अज्रैवावस्थिताः स्वर्ग विमाक्किं वा गमिष्यथ ॥ ६ ॥ 
अहंध्य धर्ममेते च सर्वे यूयं महावल्ाः । 

एवं अकारैबहुमियुक्तिदर्शनवर्डितेः ॥ ७ ॥- 
मायामाहिन दैल्यास्ते बेदमागोंदपाकृताः । 
धंमोयेत्द्घधभमोय.. सदेचतन्नसदियपि ॥ ८॥. 
विमुक्तयेत्विद्नैतदिस॒क्ति  सम्प्रयच्छति । 
परसार्थोयमत्यर्थ परमार्थो न चाप्ययम्‌ ॥ & | 


) 


पुराण और जे न 
कायमेंतदकार्य च नेतदेव॑ स्फुटेलिदम । 
दिग्वाससामयंघर्मों धर्मों बहुबआाससाम्‌ ॥ १०॥ 
इल्यनेकान्तवाद च मायामोहेन नेकधा | 
तेन दशेयता देलाः खधर्ात्त्याजिता द्विज ! ॥११॥ 

हंथेम॑महाधम॑ महामोहेन ते यतः । 
प्रोक्तास्तमाश्रिता धर्ममाहेतास्तन ते5भवन्‌॥ १२॥ 
त्रयीधमसमुत्स्ग सायामोहेन ते5सुराः 
कारितास्तन्मया द्यास तथान्ये तत्मबोधिता:॥ १३ ॥ 
तैरप्यन्ये परतैश्र तैरप्यन्ये परे च ते: । 
अल्पेरहाभि: सन्यक्ता ते्दलेःप्रायशस्रयी॥ १४॥ 
पुनश्ररक्ताम्बरधूडः मायामोहा जितेन्नण॒ः । 
अन्यानाहासुरान्‌ गल्ला झद्॒ल्पमघुरात्रम्‌॥ १५॥ 
खगाथ यदि वाज्छावों निवाणा्थमथासुराः | 
तदलं पशुधातादि दुष्टधर्मानबाघत ॥१६॥ 
विज्ञानमयमेबेतदशेपमवगच्छथ । 
बुध्यध्वे मे बचः सम्यग बु्धेरबस्ुदीरतम ॥१७॥ 
जगदेतदनाधार श्रान्तिज्ञानाथतत्परम । 
रागादिदुष्टमत्यवथई आस्यते भवर्संकट ॥१०॥ 
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« याराशर उवाच:-- 

एवं बुध्यत बुध्यल्र बुध्यतैवमितीरयन्‌ । 
महामोहः स देतेयान्‌ धममत्याजयान्निजम्‌॥१९॥ 
'नानाप्रकारवचन स तेषां युक्तियोजितम्‌ | 
'त्था तथा च॒ तद्म॑ तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२०। 
तेप्यन्येषां तथैबोचु रन्येरन्ये तथोदिताः । 

- नमैत्रेय ! तत्यजुधेर्म वेदस्मृत्युदितं परम्‌ ॥२१॥ 
अन्यानप्यन्यपाखंडग्रकारैबेहुसि्दिज ! । 
दैतेयान मोहयामास सायामोहोतिमोहकृत्‌ ॥२२॥ 
स्वल्पेनेव हि कालेन मायामोहेनते5छुराः । 
:मोहितास्तत्यजुःसर्वा त्रयीमार्गाश्रितां कथाम्‌ ॥२३॥ 
केचिद्रिनिन्दां वेदानां देवानामपरे द्विज ! । 
यज्ञकमकलापस्य तथान्य चह्िजन्मनाम्‌॥२४॥ 
'नैतयक्तिसहंवाक्यं हिंसाधमाय नेष्यते । 
.हवींप्यनलद्ग्धानि फलायेत्यमकोदितम्‌ ॥२५॥ 
यशैरनेकेदेवत्वमवाप्येन्द्रेण. झुज्यते । 
'शम्यादि यदि चेत्कार्ट तद्गरं पत्रमुकपशु: ॥२७॥ 
निहतस्य॒ पशॉयज्ञे स्वमेप्रातियेदीष्यते । 
स्वापिता यजमानेन कितुकरमान्नहन्यते ॥रणा 


-् 


पुराण और जैन धर्म न 
सृप्तव जायते धुसों झुक्कमन्येन चेत्ततः | 
दद्याच्छारं श्रद्यान्न न वहेयः प्रवाल्निः ॥२८)। 


७ # ७ ७०७ ७७ +क ७०५० ७७०५७ +#७क हु ०» क ७ कक कस 


डत्यादि ०७ ००० ००५ +० 
हे 2 शवहमिस्तथा 
सायामाहन त॑ दत्या; मरकारब्रद्दाभस्तथा । 
व्यूत्थापता यथा चषात्रया काश्चदरराचयत ॥ २९॥ 
इत्थम॒न्मागयातेषु तेषु देत्येघु तेउमरा।। 
उद्योग परम कृत्रा युद्धाय समुपस्थिता:ः ॥३०॥ 
कक] हक, ७ है व 
ततो देवासुरं युदं पुनरेबासवाढ़िज ! 
हि हिल कक (८. न्धि्‌ः 3 वीक 
हताश्रते5छुरा देबे: सनन्‍्मागयारिपन्थिनः ॥३१॥ 
[ अ> १८ अंश ३ ] 
भावार्थ:--एक वक्त देवता ओर अछुरों का बड़ा भारो बुद्र 
हुआ उसमें देवों का पराजय ओर अछुरा को जोत हुई । परगानित 
इाकर देवता लोग जिप्णु भगवान की शरण में आये और आकर 
विग्णु की बहुत सी स्तुति करने के बाद, अपुए पर विज्ञय प्राव 
करने के लगे उनसे प्रार्थना की । उनऊो प्राथेना को सुन विशु ने 
अपने शरीर से “माया मोद” नाम के एक पुरुष का उत्पन्न करके 
देवताओं से कहा कि आप इसे ले जाइये । यह “मायामाह"सभा 
देत्यों का मोह लेगा, फिए वेद मार्ग से भ्रष्ट हुए देत्य लोग (आपके 
द्वारा) बव किय्रे जा सकयगे । है देवों ! देव अथवा दानंद जितने 
भी वेद मयांदा के विरोधी हैं वे सभी मेरे द्वारा बध करने के योग्य 
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है। इसलिये आप लोग जाओ, किसी प्रकार का भय सत करो. 
आपके उपकाराथे यह “मायामोह” आपके साथ जाता है।[४ १-४श॥। 
इस प्रकार विष्णु ने जब उनकों समझाया तब सभी देव-गणः 
उनको प्रणाम कर अपने २ स्थान को चले और “मायामोह” भी 
उनके साथ हो लिये | वे सब वहां आ पहुंचे जहां पर असुर लोग 
तप कर रहे थे। 
पाराशर जी कहते है हे मेत्रेय ! नमंदा के किसारे पर तपस्या 
में लगे हुए असुर लोगों को मायामोह ने आकर देखा और शरोर- 
से नम्न, सिर आुडा हुआ और हाथ में मोर पंखी लिये हुए, बड़े 
मधुर स्वर से “मायामोह” ने उन देत्य लोगो से कहा कि; हे. देत्य 
लोगो ! आप यहां किस लिये तप कर रहे है ? आपको ऐहिक: 
[इस लोक में होने वाले] फल दी इच्छा है वा पारलोकिक [पर 
लोक में होने वाले] पल की अभिलाषा है ? यह सुन असुरो ने 
कहा कि हमने यह तपश्चरया, पासलोकिक फल की इच्छा से आरम्भ 
की है, आप कहे आपको इस में क्या वक्तव्य है ? इस पर “साया-- 
मोह” ने कहा कि यदि आपको मोक्ष की इच्छा है तो आप मेरे 
कथन को मानो ? आप लोग इस (आहंत-जैन) धम का सेवन 
करो । यह धर्म मोक्ष का घुला दरवाजा है । मुक्ति के लिये इससे 
बढ़कर और कोई धर्म नहीं | इसी धर्म मे आरूढ़ हुए आप लोग 
स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर स़कोगे १ इसलिये आप इसी धर्म का: 
अनुष्ठान,कीजिये । इस प्रकार अनेक युक्तियों द्वारा “सायामोह” 
ने उन दानवो को वेद मार्ग से,पराडमुख कर दिया। जैसे कि-- 
यह धर्म के लिये है ओर ,अघसे के लिये भी । यह वरतु सत्त है: 


की 


पुराण और जैन धर्म रण 
'और अपन भी है। यह कर्म मोक्ष के लिये है ओर मोक्त का 
चिऐेधी मी है । यह परमार्थ है ओर पदमा्थ नहीं भो । यह करने 
नयोग्य हैं और नहीं करने लायक , भा है । एवं यह इस प्रकार है 
ओर नहीं भा । यइ [स्थाद्वाद] दिगस्वरों ओर खेताम्वरों का समान 
शर्म है। हे मेत्रेय ! इस तरह अनेक प्रकार से अनेक्रान्तवाद को 
चतलाते हुर॒ उस मायामोद ने देत्यां से स्र॒वम [वेद विहित धम] 
का परित्याग करा दिया । जिम लिये मायामोह ने अप्ुरों से 'इसं 
सर्म अहय” [इस धर्म का पूजन करो] इसमें “अहँथ” ऐसे कटा, 
इसलिये उस धर्म के अतुयायी आहंत-जेन-कदलाये । इस प्रकार 
साथामोह ने मित अउं से बेदिक धर्म का परित्याग कराया थे 
सनन्‍्मय होकर अन्यो को उपदेश करने लगे ओर उन्दाने औरों को 
उपदेश दिया इस तरद थोढ़े दी दिनों मे श्राय. सभी देत्य, बेदिक 
शर्म का त्याग कर बैठे ॥१-१४॥ 

_ किए बी माया सोद [जिसने इन्द्रियो को जीत जिया है] रक्त 
चलो को धारण कर, अन्य अछुर्स के पास जा, बड़ी मघुर वाणी 
से कहने लगे कि, हे अपुर लोगो ' यदि झापको स्वर्ग अबवा मोक्ष 
की अभिलापा हैं तो आप इस पद्नु बधादि दुष्ट कम को छोड़ दा । 
सुना ! यह सम्पूण जगत वितान सात्र है । आप लाग मेरे कथन 
को अच्छी तरह से ससममो | विद्वानों का कथन हैँ कि चहू जगत 
आधार से शन्‍्य ओर अआन्ति मात्र ही है। यह मनुष्य रागादि से 
दुष्ट हुआ ही संसार में भ्रमण कर रहा दे। तुम लोग सममने 
लायक जो हैं उसे समको? इस प्रभार झछदने हुए माया- 
मद ने. उन देत्यों को भरने ध्म सेगिरा दिया। बद "मायामोह-” 


३० पुराण और जैन धर्म 
अनेक प्रकार की उक्ति-्युक्तियों से भरे हुएव वन, जैसे २ उन-देत्यों-- 
को सुनाता गया, बेसे २ वे अपने धर्म का परित्याग करते गये | 
जिन असुरों ने अपने धर्म को त्याग दिया, वे अन्यों को उपदेश: 
करने लगे अन्य ओरों को, इसी तरह हे मेत्रेय ! बहुत से देत्यों ने 
बेंद विहित धर्म को त्याग दिया। तथा उस मायामोह ने बहुत 
अकार के अन्यान्य पाखण्डों के उपदेश द्वारा अन्य असुरों को 
भी सोह लिया, जिससे थोड़े ही समय में सायामोह द्वारा मोहित: 
हुए असुर लोग वेदोक्त धर्म को सर्वथा त्याग बेठे । उनमें से बहुत: 
से तो वेदों की निन्‍्दा करने लग गये और बहुत से देवों की, तथा 
कितने, एक यज्ञ कर्म कलाप और कई एक ब्राह्मणों की निन्‍दा में: 
अचृत्त हो गये | जैसे बि--यह वेदोक्त कथन युक्त सह नहीं, और. 
वेदोक्त हिसा धमम के लिये नहीं हो सकती, अप्नि में डाले हुए हृबिः 
का स्वगांविफल होता है यह कथन बालकों के कथन के समान है. 
अनेक यज्ञों के अनुछान द्वारा देवत्व को प्राप्त हुआ इन्द्र यदि शम्ति 
आदि काए का भक्तण करता है तो, उससे पत्रमोजी पशुही श्रेष्ठ 
है । यदि यज्ञ में मारे हुए पशु को स्वर्ग मिलता है तो यजमान: 
( यज्ञ कतो ) अपने पिता को ही यज्ञ में क्यों नहीं मार डालता ९ 
यदि श्राद्ध मे एक मनुष्य का खाया हुआ भोजन, दूसरे को तृप्त 
कर देता है. तो मुसाफिरों को साथ में खाना उठाने की क्या आ- 
वश्यक्रता ? क्योकि उसके नास से घर सें किसी दूसरे को खिला' 
देने से ही,उ्सकी।तठृप्ति हो जायगी | ॥ १०-२८ ॥ 
इस प्रकार, अनेक तरह की उक्तियों द्वारा मायामोंह ने उनाः 
आऋसुर लोगों-को ऐसा बना दिया कि उनमें से किसी की भी श्रद्धा 
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पुराण और जन धसम ३१ 
वेदोक्त धर्म पर त रही | इस प्रकार जब सब देत्य लोग सन्मार्ग 
छोड़, कझुमार्गे गामी हा गये तब देवताओं ने पुनः बुद्ध के लिये 
उद्योग किया ओर अछुर्ों के साथ फिर से उनका बड़ा भारी बुद्ध 
हुआ । परन्तु इस वक्त [ स्वथर्म पी ओर कुमाग सेवी ) अमुरा 
को देवों ने जीत लिया । अथात्‌ इस समय के देवासुर संग्राम में 
अम॒रों की द्वार और देवों की जीत हुई । 

आलोचक--पाटठका ने विष्णु पुराण की जन-धर्म विषयिणी 
वक्ति को सुनलिया । इसका संक्षिम्र सार यही है कि, विश्णु भगवान 
ने अपने शरीर से उत्पन्न किये मायामोह नाम के एक पुरुष विशेष 
ढ्वारा जैन और बौद्ध धर्म का उपदेश दिलाकर अमुर लोगो से वेद 
विहित यज्ञ यागादि धर्मों का परित्याग करा दिया। वेदोक्त मार्ग 
का परित्याग कर देने से अमुर लोग निर्वबेल हो गये, अतः दूसरी 
बार के युद्ध में देवताओं ने उनको जीत लिया। 
[चि प्श सर सर 
विष्णु पुराण के लंखका भागवत ओर आग्नेय. 
पुराण से विरोध] 
विष्णु पुराण के उक्त लेख की श्रीमद्भागवत और 'आग्नेय 
पुराण के पूर्वोक्ति लेखा के साथ तुलना करते हुए बटत छुछ विरोध 
साह्म पड़ता है 
(१) श्रीमद भागवत में जैन-धर्म का प्रवर्तक कोई अहन नास 
का राजा बतलावा हैं वह भी भागवत के निर्माण काल से प्रधम 
नहीं किन्तु बहुत समय पीछे जबकि घार कलियुग का समय होगा 


बिक 


इस प्रकार भविष्यद्‌ वाणी की घोषणा की है परन्त विष्ण 


ब्र पुराण ओर जैन धर्म 
“का ध्यान पूरक अवलोकत करने से जान पड़ता है कि जैन-धर्मे के 
अचारक साज्ञात विश्णु भगवान ही हैं दूसरा कोई नहीं २ 
(२) श्रीमद्‌ भागवत में अहेन्‌ राजा के जैन होने ओर जैन-घर्म 
का प्रचारक बनने का सूल कारण ऋषभावतार की शिक्षा ओर 


चरित्र को बतलाया है मगर विश पुएण में इस बात का जिकर 


तक नहीं | एवं आग्नेय पुराण में लिखा है कि विव्णु भगवान ने 
अधम चुद्ध-केअब॒तार को धारण कर वोद्ध-धर्म का उपदेश दिया ओर 
बाद में अहव-जित-बन ऋए जैन-वर्म का प्रचार किया। तात्पय कि 
अप्लि पुराण के कथनातुसार बौद्ध धर्म के वाद जैन-धर्म का होना 
सावित होता है। परन्तु विष्णु पुराण का लेख इससे उलटा है 
अश्नात्‌ उसके अनुपतार जैन-धर्म के अनन्तर वोद-धर्म का होना 
अतीत होता है । अब इन कथनां की संगति किस प्रकार लगाई जा 


समझे यह हमारी तुच्छ बुद्धि से बाहर है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 


कि इस प्रकार के लेख महू पुंगव भगवान्‌ वेद व्यास के नॉम को 
तो कुद्र न कुड्ठ अवश्य लांडित करते हैं । अतः विद्वानों को उचित 
है कि वे इस विपय पर अवश्य प्रकाश डालें ? । 


[विष्षु पुराण के लेख में विचित्रता] 
हमारे पाठकों ने जैन धर्म विवयक्र श्रीमइभागवत और 
अप्रिवुराण के कथन का अवज्ञोकन कर लेने के बाद, विश्णु पुराण के 
उस लेख को भो पढ़ लिया है जोकि जैन धमं की उत्पत्ति और विषय 
से संबन्ध रखता है'। तथा इनमें परस्पर जो विरोध है उसका भी 
दिग्दरोन ऊपर के लेख में करा दिया गया है अन्र मात्र विष्णु पुराण 
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कलेखमें जो परस्पर विरोध मूलक वेबित््य है उसकी ओर भी पाठक 
ध्यान दें। विःजुउुराण में उल्लेख किये /दिग्बासलघामय धर्मो धर्मोड पं 
बहुवाससाम” तथा “अईग्रेम॑ महाघथन मरायामोहेन तेबनः । 
प्रेक्तास्तमालित वनाहतास्‍ेन तेउभवव” इन दो वाक्‍्यों को ध्यान॑ 
पृत्रेक देखने से बहुत कुद्ध त्रिचित्रता प्रतोत होती हैँ । ऊपर के आपे 
श्लोक में ता जन धर्मोमिमत सप्त भंगीनय का सुंक्षित स्वरूप 
चत लाने हुए यह कड़ा है कि यह [अनेक्ान्तवाद-स्याद्राद] दिगम्घर 
ओर श्वेतास्यर इन दोनों का समान धर्म-मत है। दूसरे झयेक मे 
जो छुद् कहा हैँ उसका तालये यह है कि इस [स्थादह्ाद रूव] महा 
धर्म के जो अलुवायी बने वे आहेन्‌-जन कहलाये । इनमे इस दूसरे 
शोक के कथन से तो यह साबित होता हैं. कि जैन घव के प्रधम- 
प्रवतक विःणु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए “मायामोह” नाम 
के कोई पुरुष विशप है, उन्होने ही अछुरो को प्रथ्रम इस धर्म का 
उपदेश दिया । [वि ही बाद में वोद्ध धर्म के प्रवतेक हुए ] परन्तु 
ऊपर के अर काक से ता कुद्द ओर ही प्रतीत होता हैँ । उस पर 
विचार करने से मालूम होता हैं कि इससे बहुत सम्रप्र पूर्व ही 
जैन धर्म के सिद्धान्त प्रचार में था चुहे थे। जद्ां तक कि “माया- 
माह” के उपदेश समग्र में तो यह द्विगस्बर और खवाम्पर 5 
दे। मुख्य शासान्ओं में भो विभक्त हो चुका था। तासयय यह है 
कि चहुत समग्र से चले आते जैन धमम के मुख्य ।सेद्धान्त का ही 
मायामाह न अपुरो क्रो उपदेश किया, न कि निमरममति से उन्द्राने 
फिसी एक नवोल मत की नींव डाली । इसलिये इन विरोधी कथनो 


की संगनि किस प्रकार लगाई जाय । इसदा विचार नी पाठकों के 
ञ् 
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लिए आवश्यक है ? हमारे खयाल में तो इस प्रकार के विरोधों की 
* उपत्यिति और उसकी संगति के लिए अनेक प्रकार की वाधायें 
तभी हसारे सामने उपस्थित होती हैं जब कि हम इस प्रकार के 
परामश के लिए ऐतिहासिक दृष्टि को अपने सामने रखते हैं, नहीं 
तो धार्मिक दृष्टि के सामने इस प्रकार के विरोधी को पूछता ही 
कोन है ९ वढ़े हुए घामिक दृष्टि रूप नदी के प्रचण्ड वेग में तो 
शंकाओं के बड़े २ पहाड़ भी बह जाते हैं तो फिर एक मामूली से 
विरोध रूप एक छ्ुद्र ढुण की तो गणना ही व्यथ है। अतः विव्णु 
पुराण के उक्तलेख मे विरोध देखने वाले सब्जनों को ऐतिहासिक 
दृष्टि की जगह धार्मिक'दृष्टि से काम लेना चाहिये | बस धामिक 
दृष्टि के सामने आते ही सव विरोध काफूर हो जावेगे। सज्जनो ! 
धार्मिक दृष्टि कोई घुरी चीज़ नहीं, धामिक दृष्टि मनुष्य जीवन का 
सर्वोत्तम गुण है, धार्मिक विश्वास मनुष्य के लिए उतनाही उपयोगी 

है जितना कि धूप में मुकोये हुए एक छोटे से पौदे के लिये जल । 

इसलिये जिस जीवन में धार्मिक विश्वास नहीं वह नोरध है, शुष्क 

है और निकम्मा है! अतः हसारा कटाक्ष धार्मिक दृष्टि पर नहीं 
किन्तु उसकी निर्मेयोदता ओर दुरुपयोगिता पर है। आशा है. कि 

सहंदय पाठक इतने ही में हमारे असली अभिप्राय को समझ 

गये होंगे ९ 

[विष्णु पुराण के उक्त लेख का समय] 
विः्णु पुराण की रचना किस ससय से हुई इस बात का 
यद्यपि अभी तक कुछ निश्चय नही हुआ और न इसका यथावत 
निणेय होना कुछ शक्त्य ही प्रतीत होता है, तथापि उक्त लेख के 


5॥ 
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विपय में इतना निःशंक्र कहा जा सकता हैँ कि यद्द लेख, जैन 
पश्चादृभावी बौद्ध-बर्म के भी बहुत समय पीछे का है। क्योंकि-चक्त 
लेख में सत्र जगद् ग्राव भूतकाल की क्रिया का ही प्रयोग 
इृष्टिगोचर द्वाता है । 
[ द्वेष की पराकाष्ठा ] 
विस्य़ु देखने से एक बात ओर भी प्रतीत होती है वह्द 
यह कि उस समय जन ओर बोद्द धर्मानुयायरियों के साथ अन्य 
धर्मानुयायिया का इनना विरोध बढ़ रहा था कि वे इनके साथ स्पशे 
ओर सम्मापण करन में भी पाप समम्कत थे | - 

(तस्मादेतान्नरोनम्रांखयीसंत्यागद्पितान्‌ | 

सबदा वर्जयत प्राज्ञः आ्रालाप स्पशनादिपु ॥] 

लि? १८ अंश ३] 

तथाहि--इस सम्उन्ध में वहां एक ऊथा है कि शत्त पनुः राजा 
ओर उसको “दाज्या” नाम की आया दोनो बड़े धमान्मा तया विश 
के परम भक्त थे । एक समय कानिझी पोशिसा छो उन दोनों ने 
उपवास किया दोनो गन्ना मे स्तान झरने को गये जब वे वहां से 
स्नान कर लोटे ते रास्ते में उनको एक पाखगदी-मेन अथवा बौद्ध 
साधु मिल गया । बह राजा के धनुविद्याचाय का मित्र था इस 
लिये राजा को इसऊ साथ बालन पट़ा- सगर रानी ने उससे छिसी 
प्रसार का सम्भारण नही फिया। गानों तो सर कर जऊाशीसन को 
पुत्री बनी प्र राजा कुता बना रानी को ज्ञानि का स्मरण प्तान 


छू छ क 


होने के ऋग्ण उसने राजा छो| प्रव जन्म शा शोघ ऊझराण। बह 


शाण 
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फिर मर फर कमरा: गीद्‌इ) व्यात्र, गृत्र, काक, और मयूरादि की 
थोनि में फिरता हुआ अन्त में जनक राजा के घर में पुत्र रूप से 
उत्पन्न हुआ । परन्तु यह मनुष्य योन्री उसे तब मिली जब कि अश्- 
मेथ यज्ष के अन्त में होने वाले अवभ्थ स्नान का उसे सौभाग्य 
प्राप्त हुआ “पाराशर ऋषि कहते हैं हे मेत्रेय ! मैंने यह पाखंडी 
के साथ सम्भाषण करने का दोष और अश्वमेध में होने वाले 
अवशृध स्नान का साहात्म्य तुमको सुना दिया ?-- 
एष प्राषाशिडसम्साषदोषः प्रोक्तो मया ठिज !। 
तथाश्रमेघावश्चधस्नानमाहात्यमेवच ॥ 
हि ३ आ०१८] 
अब पाठक इससे नतीजा निकाल सकते हें अथवा समम 
सकते हैं उस समय में आपस का द्वेप किस सीमा तक पहुंचा हुआ 
था । हमारे ख्याल में तो वर्तमान समय में, जेन तथा अन्य धर्मा- 
वजम्त्रियों मे जो हंप की मात्रा प्रति दिन बढ़ रही है. अथवा बढ़ी 
हुई है उसका कारण इस प्रकार की भद्रकथायें और यत्र तत्र दिये 
गये (होकर द्वारा ) सभ्य उपदेश ही हैं। क्योंकि “नहामूला प्रवृत्ति” 
कुछ भी हो दुःख सिफ इतना ही है कि इस प्रकार की उक्तियों की 
पुप्पमाला भी महषि व्यासदेव जी के ही गले में डाली जाती है 
जिसके लिये वे सर्वथा योग्य नही ? कया ही अच्छा हो जो कि इस 
अमृल्य भेट से उन विचारों को वंचित द्वी रखा जाय | इसके सिवाय 
उक्त लेखकी बहुत सी वात परीक्षा करने के योग्य हैं परन्तु विस्तार 
भय से दम उनवा यहां पर ज़िक्र नहीं करते। हमारे सुज्न पाठकों 
के लिये इतना ही पाप है। 


ै 
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[ शिव पुराण ] 
सिर पुराण में भी जेन धमे की उत्पत्ति का कुछ जिकर है। 
उसगें जो कुद्द लिखा है वह प्रर्वोक्त पुराण ग्रन्थों के लेख से भी 
बिलक्षण है | पाठकों के विनोदा् उसे भी हम यहां पर 
इद्धत करते हैं:-तथाहि-- 
सनत्कुमार उवाच:-- 5 
असजच्च महातेजाः पुरुष स्वात्मसम्भवम्‌ | 
एक मायामय तेपां धर्मविज्नार्थमच्युत ॥श॥। 
मुश्डिनं सलानवस्ध॑च गुस्फिपात्नसमन्वितम्‌। 
दधानं पुंजिकां हरते चालयंतं पदे पे ॥श॥ 
बख्युक्क तथा हस्त॑ त्षिप्यमाणं मुखेसदा | 
धर्मोति व्याहरन्तं तं वाचा क्िक्नवया मानिम  श॥ 
स नमस्क्ृत्य विष त॑ तत्पुरस्संस्थितो-5थबे | 
उवाच वचन तन्न हरि सः प्रांजलिस्तदा ॥१॥। 
अ्ररिहृज्नच्युतं पूज्य॑ कि करोमि तदादिश | 
कानि नामानि मे देव स्थान वापि वद प्रभो॥५॥ 
इत्येबं भगवान्‌ विप्णुः श्रद्धा तस्य शु् बच | 
'प्रसन्नमानसों भूत्वा वचन चेदमत्रवीत ॥६॥ 
... कलफत्ता बंगाल 'मादवृत्ति शिवपुराण ज्ञान सें० प्र० न्कन्र 
प्‌० ८३ थोड़े फेर फार से मिलता है ।] 
$ से पृर्वय वृगिठ्ि र॒त्ति पाट:। 
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विःणुरुवाच:-+ 


कर 


यद॒थ निर्मितोसि ते निवोध कथयामि ते । 
मदंगज महाप्राज्ञ मह्पस्त्व॑ंन संशय ।/०॥ 


“ ममांगाच्च समुत्यज्ञों सत्कार्य कत्तुमहासि । 


मुण्डयुवाच:-- 


मदीयस्त सदा पूज्यों भाविष्यासि न संशयः ॥०॥ 
अरिहन्नाम ते स्यात्तु छन्‍्यानि च शुसानि च॑ | 
स्थान॑ वच्ष्यामि ते पश्चाचछरु प्रस्तुतमादरात]९॥ 
मायिन्‌ ! मायामयं शार्त्रं तत्वोडशसहसत्रकम्‌ | 
श्रौतस्मात॑विरुद च वर्णाश्रमविवर्जितं ॥१०॥ 
अपमेरामय शाखं कर्मवादमयं तथा | 


' रचयेति प्रयत्नेन तद्ठिस्तारों माविप्याति ॥१ श। 


ददामि तव निमाणे, सामर्थ्य तद्भावैष्यति । 
माया च विविधा शीघ्र त्वद्धीना मविष्यति॥११॥ 
तच्छुला बचने तस्वय, हरेश्च परमात्मनः | 
नमस्क्ृत्य प्रत्युवाच स नायी त॑ जनादनम्‌ ॥१३॥ 
यत्कतेव्यं सयाणड्युदेव दुतमादिश तत्यनो !। 
त्वदाज्षया5खिल कम सफलब मविप्यति॥ १४॥ 
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इत्यक्ल्ा पाठयामास शार्त्र मायामयं तथा। 
इहेत्स्वगेनग्कग्रत्ययोनान्यथा पुन ॥श्प्ा 
तमुवाच पुनर्विष्णाः स्घृत््ता शिवपदाम्बुजम्‌ | 
मोहनाया इसमे देत्याः सर्व त्रिपुरवाति नः ॥१७॥ 
कायास्ते दीक्षिता नूनं पाठनाया: प्रयत्नतः | 
मदाज्ञया न दोपस्ते मविप्यति महामते |१०॥ 
धर्मास्तत्र प्रक्राशन्ते श्रतस्माती न संशय | 
अनया विद्यया सर्व स्फोटनीया भ्रुत्र हि ते॥१०॥ 
गन्तुमहेसि नाशाथ4 मु/णिडन्‌ ! त्रिपुर वालिनाम। 
तमोध्र्म सम्पकाश्य नाशयस्त्र पुरत्रयम्‌ ॥१श॥। 
ततश्चेव पु]नर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया त्रिमों ! 
स्थातव्य॑ च स्व्रधमण कलियात्रत समाबजेत ॥२ न 
प्रदनत्ते तु युगे तस्मिन्‌ स्वीयोधम प्रकाश्यताम्‌। 
शिप्येश्च प्रतिशिप्येरव वदधनीयस्त्वया पन. ॥२१५॥ 
भमदाज्ञया भत्रदुमा विरतार यास्वाति ध्ुवम्‌। 
मदनुज्ञापरो नित्य गाते प्राप्त्यासि मामकीम्‌ ॥२२॥ 


(किक पक न-.3५>-काभ-०७ बनना 2टीक--जी+ 3५० कल जलननल 
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एवमाज्ञा तदा दंचा विषुना प्रभविष्णना । 
शासनादेवद््‌वन्य हृदालन्तदेधे हारे. ॥र श॥ 

ततः स सुण्डी परिपालयन्‌ हरे, 

राशां तथा निर्मितवांश्च शेष्यान्‌ । 

यथा स्वरूप चतुरस्तदाना 

सायामय शाखमपाठयत्‌ स्व्यम्‌ ॥१४॥ 
यथास्त्रय तथा ते च चलारो साणेडनः शुभाः 
नमस्क्ृत्यास्थिता स्तत्र हरये परमात्मन ॥२५॥ 
हरिश्चापि मुनेस्तत्र चतुरस्तांस्तदा स्वयम। 
उवाच परमप्रीतः शिवाज्ञापारपालक ॥२७॥। 
यथा गुरुस्तथा यूय भविष्यथ मदाझ्वया | 
घन्या:स्थ सद्गतिमिह सम्प्राप्स्थथ न सशव ॥रण। 


 चत्वारी सुंगिडनस्ते>थ घमपाषणडमाश्रिता:। 


हस्तेयात्रंदधानश्चतुण्डवलस्त धारका: ॥रण।। 
मलिनान्येव वारसासि घारयन्तो-5हपमापिण. 
घर्मोलामः. परन्ततल बदन्तरत्वातिहत ॥२९॥ 
साजनीभियमाणाश्र बस्रखएडवबिनिर्मताम । 
शनेःशनैश्व॒लन्तों हि जीवदिसामयादूअवम ॥३ग। 


ना 


फंसा. सही. मिलो किक, बज 


चुराणं और लैस धसे “_ ५ 


नर 


त सत्र च बदा देव सगवन्तं मुदान्विताः | 
नमस्क्ृत्य पुनस्‍्तत्र झुन तस्थुस्तदग्रतः ॥३१॥ 
हरिणा च तदा हस्ते घ्ृत्वां च गुरवेडपिता: । 
अन्यधायी च सुप्रीत्या तन्नामापि विशेषतः॥१रशा॥। 
यथा तल च तथबते मदीया वे नसंशयः३ | 
आदिरूपं च तन्नाम पूज्यत्वात्यूज्य उच्चते ॥३३॥ 
क्रषियेतिस्तवाकायं उपाध्याय इतिखयम । 
इमान्यपितु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ॥१श॥ 
ममाषि चे सवदाभिेश्र नामग्राह्मय शुभ पुनः ।7 
अरिहननिति तन्नाम ध्येयं पापप्रणाशनम्‌ ॥२५॥ 
भवद्मिश्चेव कतंब्यं काय लोकसुखावहम्‌ । 
लोकानुकृर्त चरतां मविष्यट्युत्तमागतिः ॥२७॥ 


सनत्कृुमार उवाच-- 


तंतःप्रण॒म्य॒त॑ मार्यी शिप्ययुक्त/खबं तदा । - 
जगाम त्रिपुरं सचः शिवेच्छाकरिणं मुदा ॥३७॥ 
प्रविश्य तत्पुरं तूण विप्षुना नोदितोन्चशी । 
सहासायानिना तेन ऋषिमायां तदाकरोत ॥६८॥ 
नगरोपबने छूत्ा शिप्पेयुक्रः खिति तदा | - 
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मायां प्रवतेयामास सायिनामपि मोहिनीम ॥२०॥ 
शिवाचनप्रभावन तम्माया. सहसा मुने ! । 
त्रिपुरे न चचालाशु निविण्णो 5मृत्तदायतिः ॥8 
अय विष्णुं च सस्मार तुष्टाव च हृदावहुः । 
नश्टेत्ताहों विचेतस्की हृदयेन बिदूयता ॥४१॥ 
तत््झतस्त्वरितं विष्णु: सस्मार शंकर, हदि । 
प्राप्याजां मनसा तस्व स्पृतवान्नारदं द्रतम्‌ ॥४२॥ 
रफुतमात्रेण विष्णोश्च नारदःसमुपसितः । 
नत्वा स्तुत्वा पुरस्तस्य स्थितोभूत्‌ सांजल्लिस्तदा॥8४३ 
श्रथ त॑ नारदं प्राह विष्णुेतिमतांवरः । 
लोकोपकारनिरतो देवकारयकरस्तदा ॥ ४४ ॥ 
शित्राशयोच्यते तात गच्छ ले त्रिपुर द्रुतम्‌ । 
ऋषिस्तत्र गतः शिष्येमोंहिर्थ तत्छुवासिनाम्‌ ॥४४॥ 

सनत्कुपधार उवाच-- 
इल्याकएये बचस्तस्थ नारदों मानिसत्तमः | 
गतस्तत्र*द्वुतं यत्र स ऋषिमोयिनां बरः ॥४६॥ 
नारदोपि तथा मायी नियोगान्सायिनः प्रभो।।..__ 4 
प्रविश्य तत्पुरं तेन मायिना सह दाक्षितः ॥8७॥ , 
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ततश्च नारदों गल्वा त्रिपुराधीशसन्निधों | 
क्रेमप्रश्नादिक कृत्या राजे सत्र न्यवेदयत ॥४८॥ 


सारद 'उयांच--> 
कश्रित्समागतश्रात्र यतिधेमंपरायण । 


स््रविद्याप्रकृष्तों हि वेदविद्या परान्वितः ॥४थ॥ 

दृष्टाश्व बहवों घ्मो नेतेन सचशाः पुनः | 

बय॑ सुदीक्षिताश्ात्र दृप्ट्वा घर्म सनातनम्‌ ॥५०॥ 

तबेच्छा यदि वर्तेत तडमें देत्यससम ! | 

तडभसस्‍्य महाराज ग्राद्या दीक्षा या पुनः ॥५१॥ 
<.. सनतक्कुमार उवाच-- 

तदीयं स बचःश्रुत्ला महदर्थसुगमितम | 

विस्मितो हृदि देत्येशो जगी तत्र विमोहितः +५श॥ 

नारदो दीक्षितो यश्माद्यं दीक्षामवामुव | 

इत्येत्रं च विदित्वा थे जगाम स्वयमेव है ४श॥ 

तह॒पं च तदा इध्ठवा मोहितों सायया तथा | 

उबाच बचने तस्म नमस्क्ृत्य महात्मने ॥५श॥ 


जिपुराधिष उबाच-- दि 
दीक्षा देया लगा मदह्य नमंल्लाशय ! भाऋष! | 


अरहं शिय्यों सविष्यामि सत्य सत्यं न सेशय:॥शश। 
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इत्येवे तु बचःश्रुत्वा देत्यराजस्थ निर्मेलम | 
. अत्युवाच सुयत्नेन ऋषिः स च सनातनः ॥५७॥ 
सदीया, करणीयास्याग्य्ाज्ञा दैत्यसचमः। 
तदा देया मया दीक्षा नान्‍्यथा. कोटियत्नतः ॥५०। 
' 'इंत्येब॑ तु बचः श्रुत्वा राजा मायामयोडमवत्‌ | 


उवाच वचन शीघ्र यति तंहि कृतांजलिः ॥५प्ग। 
देत्थ-उवाच:-- े 

यशभाज्ञां दास्यति त्व॑ च तत्तचेत्र न चान्यथा | 
!खद़ाज्ञां नोज्लंधयिष्ये सत्यं सत्य न संशय: ॥४५६॥ 
सनत्कुमार उवाच 

इत्याकण्ये बंचरस्त॑स्य त्रिपुराधाशितुस्तदा । 


| दरीकृर्त्यमुंखादखमस॒वाच ऋषिसत्तमः ॥६०॥ 
दीक्षां गह्ीष़ देत्ये्द्त संधर्मोत्तमोत्तमाम्‌ | 
! येन दीक्षाविधानेन प्राप्स्यासि व छृतार्थताम॥६१॥ 


सन्तत्कुंपार ,उचाच:+- 
इत्युकत्वा से तु मायाबी देत्यराजाय सत्वरम्‌ | 


 ददों दीक्षां खधमोक्कां तस्मे विधिविधानतः ॥६२॥ 
दैयराजे दीक्षिते च ताओ्मिन स सहजे सुने ! ।, 
''सबंच दीक्षिता जातास्तत्न त्रिपुरवासिनः॥६१॥ 


ै 
है 
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मनेः शिष्य: प्रशिष्येश्व व्याप्तमासीदद् त॑ तदा | 
महामायाविनस्तत्तु त्रिपुर॑ सकल सुने ! ॥६४॥ 


[अ० ४] 
घ्यास उवाच:-न- 
देत्यााजे दीज्षिते च मायिना तेन मोहिते। 
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किमु॒वा च तदा मायी कि चकार स देत्यपः ॥१॥ 


सनत्कुमार उवाच:-- 


दीक्षां दृत््ता यतिस्तस्मा अरिहन्नारदादिभि;। 
शिष्येः सेवितपादाब्जोी देश्यराजानमत्रवीत ॥२॥ 


अरिहन्नुवाच:--- 


श्टु देखपते वाक्य मम सद्ज्ञानगार्मितस्‌ | 
वेदान्तसारसबंख॑ रहस्य॑ परमोात्तमम्‌ ॥३॥ 
अनादिसिड्संसार: कतृकर्मविवर्जितः । 

खय॑ प्रादुभव्येत्र॒ खमेव बविलीयते ॥श॥ 
ब्ह्मादिस्तम्वपर्येन्‍्त॑ यावद्ेहनिवन्धनस्‌ । 
आत्मेबेकेश्वरस्तत्र न॒उितीयस्वदीशिता ॥श॥ 
यदवह्मविषरुद्गाख्या स्तदाख्या देहिनामिमा:। 
आख्या यथाउज्वदादीनामरिहन्नादिदच्यत ॥६॥ 
देहो यथा इस्मदादीनां स्वकालेन विल्लीवर्त 
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| ॥०] 


व्रह्मादिमशकान्तानां स्वकालाल्लीयते तथा ॥०। 
विचायमाण देहेडस्मिन्न किज्चिद्धिकेकचित। 
आहारो मेथुन निद्रा भय सवेत्र यत्समम ॥ ८ ॥ 
निराहारपरीसाण प्राप्य सो! हि देहभूत | 
सह्शीमेत् सन्तृप्ति प्राप्तुयान्नाधिकेतराम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा वितृषिता स्याम पीत्वा पेयं मुदावयम । 
तृषितास्तु तथान्येपि न विशेषो.इहपकोधिक१ ०) 
सन्तुनायेसहख्राशि रूपलावण्यभूमयः: । 
परं निधुवने काले होकैवेदोपभुज्यते ॥ ११ ॥ 
अश्वाः परःशताभ्सन्तु सन्त्वनेकेप्यनेकधा | 
अधिरोहे तथाप्येको नद्वितीयस्तर्थात्मनः ॥ १२॥ 
पर्यकशायिनां स्वापे सुर यदुपजायते । 
तदेव लौरुय॑ निद्भामि-मूतमशायिनामपि ॥ १ ३॥ 
यथैव मरणाद्भीति, रस्मदादिविपुष्मतास । 
ब्रह्मादिकीयकान्तानां तथा मरणतो भयम्‌॥१४। 
सर्वेतनुभ्नतारतुल्या यदि बुद्चा विचायते । 
इदं निश्चिय केनापि नोहिंस्यः कोपि कुत्रचित॥ १५॥ 
घर्मो जीवद्यातुल्यों न क्वापि जगतीतल्े । 


लत >++ जन + डर लि लिजनन नल नल, नमन नन नमन न ननन+++-++-+००+०-००-००००-०+०- “०-७ 
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तस्मात्सबेप्रयत्नेन कायो जीवदया दमिः ॥ ६१७) 
एकास्मिन रक्षिते जीवे त्रेलोक्य रत्रितं सब्रेत्‌। 
बातिते घातित तद्वत्तस्माद्नत्षेन्न घातवेत्‌ ॥१ण। 
अहिसा परमो घर्मः पापमात्मप्रपीडनस्‌ | 
अपराधीनता झाकि! स्वगोउसिलपिताशनम्‌ ॥१०)॥ 
पूर्वसरिभिरित्युक॑ सत्ममाणुतया घुबम्‌ । 
तस्मान्न हिंसा कतव्या नरेनरकमीरामि; ॥१&॥ 
नहिंसा सदर्श पाप॑ त्ेज्नोक्ये सचराचरे | 
हिंसको नरक गच्छेत्‌ स्वर्ग गच्छेदहिंसक/॥२०॥ 
सन्ति दानान्यनेकानि कि तेस्तुछफलमप्रदे: | 
अ्रभीतिसदर्श दान॑ परसेकसपीह न ॥ २१ ॥ 
इह चलारि दानानि प्रोक्तानि परमाषोभि:। 
विचाय नाना शाख्रारी शर्मशेउ्त्र परत्र च ॥२१॥ 
भीतेभ्यश्वाभय्य देयं, व्याधितेम्यस्तथोपधम्‌ | 
देया विद्याथिनां विद्या दयमन्न॑ जुधातुर ॥रशा 
यानि यानीह दानानि बहुसुन्यदितानिच । 

3 


ध्द 


जीवामयम्रदानस्य कलां नाहेन्ति पोडशीम ॥२५॥ 


छ्ट 
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खअदिचिन्त्य भ्षाव ह मशणिमत्रोषध बलम्‌ | 
दस्बस्यं प्रयत्नेन नामाथापाजजनाय वें ॥२५॥ 
अथोनुयाज्य बहुशो द्रादशायतनानें 4 । 
परितःपरिपूज्यानि किमन्यीरेिंह पूजितेः ॥ २६ ॥ 
पञ्नकर्मेन्द्रियग्रामः पग्बबुद्ीन्द्रियाण च। 
मनो बुछिरिह प्रोक्त द्वादशायतन शुभह ॥२०॥ 
इहेव स्रगेनरक प्राणिनां नान्‍यतः क्‍्वाचत। 
सुख स्वगःसमाख्यातो दुःख नरकमंवाह ॥२०॥ 
सुखेषु सुज्यमानेषु यत्य्यादेहविसजनम्‌ । 
भ्रयमेत्र परोमोक्ञों विजवेयरतत्वचिन्तक ॥ ९२६ | 
वासनासहिते क्लेशसम॒च्छेदे सति शुवम्‌। 


किये जिम 


' अज्ञानोपरमा संक्ति। विज्ञेयस्त्नाचिन्तकः ॥३०॥ 


प्रामाणिकी श्रुतिरिय प्रांच्यत बेदवादिभिः 


>> 
ए्‌ 


न हिस्वात्सवेमूतानि नान्‍्याहिसाश्रवतिका ॥३९॥ 
सिष्टोमीयमितिं या आ्रामिका साउसतामिह । 
नसा प्रमाणं ज्ञातणां पश्चालम्भनकारिका॥३२॥ 
वक्ञांश्लिला पशून्‌ हलवा ऋृत्वा रुघिरकदेमम्‌ | 
दुग्ध्वा वह्री तिलाज्यादि चिर सवगाउामल्षष्यते॥३३। 
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द्वत्येव स्वमतं प्रोच्य यातिस्रिपुरनायकम | 
श्रावयित्वाउखिलान पोरानुबवाच पुनरादरात ॥३श॥ 
डष्टारथप्रययकरानू. देहसोख्येकसाधकान | 
वोडागमविनिर्दिणन धर्मान वेदपरांस्ततः ॥३श॥। 
आनन्द वह्मणोरूप श्र्येवं यन्षिगद्यते । 
'तत्तथैवेह मन्तव्यं मिथ्या नानात्यकल्पना ॥३६॥ 
यावत्वस्थमिद्वष्मे यावन्नेन्द्रियविक्ववः । 
यावज्जरा च द्रे5स्ति तावत्सोख्यं प्रसाधयेत ॥३०॥ 
अस्वास्थ्यान्द्रिय वेकल्ये वाधिक्येतु कुतः सुखम। 
शरीरसपि दातव्यमाथभ्यो 5त: सुखप्सुभिः ॥२८॥ 
यथाचमानमनोवृत्तिप्रीण ने यस्य नोजनिः | 
तेनमूर्मारवत्येषा. समुद्रागह्ुमैनेहि._ ॥ ३६॥ 
सलरं गत्वरों देहः संचयाः सपारित्यया: । 
इति विज्ञाय विज्ञाता देहसोख्य प्रसाघयेत्‌ ॥४णा 
श्ववायसकृमीणांच प्रातमज्यमिद॑ बपुः | 
अस्मात्त तच्छरीरं च वेदे सत्यंप्रपव्यते ॥०६१॥ 
म्रधाजातिविकल्पोयं लोकेपु परिकल्प्यते । 
मानुष्ये सातिसामान्ये को.5धमःको 5थचोच्तम॥४ श॥| 
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ब० पुराण ओर जैन धसे 
सचतुमभार उवाच--- 
इत्थमाभाष्य देत्येशं पोरांश्च स यतिमुने । 
सशिष्यो वेदधमाश्च नाशयामास चादरात्‌॥४श॥ 
ख्रीघर्म खंडयामास पातित्रत्यपरं महत्‌ । 
जितेन्द्रियत्व॑ सर्वेषां युरुषाणां तथेव्र सः ॥५ना' 
देवधर्मान विशेषण॒ श्राड्घर्मास्तथेव च । 
मखधमोन ब्रतादीश्च तीथ्थेश्राइं विशेषतः ॥५श।' 
शिवपूजां विशेषेश लिगाराधनपूर्विकाम्‌ | 
विष्णुसूयगणोशादिपूजन॑ विधिपूवकम ॥४शा/ 
स्नानदानादिक सर्व पर्वकालं विशेषतः । 
खंडयामास स॒यतिमोयी मायाविनांवरः ॥५श॥' 
विवहक्कैन विग्रेन्द्र त्रिपुरे तेन मायिना । 
वेद्धमोश्च ये केचिते सर्वे द्रतःकृताः ॥५७॥, 
[ रुद्र सं० २ युद्ध खं० ५ अध्या० ४-०] 


बंगाली आवृत्ति 'शिव पुराण” बंगवासी इलेक्ट्रो मशीन प्रेस मुद्रित 
ज्ञान सं० अ० २१-२२ प्लु० ८० | 


भावा4--सनत्कुमार कहने लगे कि हे ऋषि! तव महा तेजस्वी 
विण्णु ने उन देत्यों के धर्म में विध्म डालने के लिये अपनी माया 
से शिरसे मुंडित, मलीन वख्र पहने हुए, काए के पात्र ओर पुंजिकाः 
रजोहरण द्वाथ में रखते हुए, पद्पद्‌ पर उसे चलायमान करते हुए 
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द्वाथ में एक वस्त्र लेकर उससे मुख को ढांके हुए ओर “धमलाम 
शेसे कइते हुए एक पुरुप को उत्पन्न किया ॥ ३॥ वह मुनि विश्यु 
जी को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हुआ, कहने लगा ॥ ४ ॥ है 
अरियों के नाश करने वाले अच्युत | आप मुझे आता दे, में क्ष्या 
कर ? हे देव ! मेरे क्या कया नास होगे ? और मेरा स्थान भी 
श्राप कहिये ॥५॥ विष्णु भगवान्‌ उसके इस सुन्दर वचन को 
सुनकर प्रसन्न मन से इस तरह वाले ॥ ६ ॥ भेने तुमको जिस लि 
निर्माण किया है सातुम सुनो, हे मद्यप्रान्ष तुम मेरे अन्न से उत्पन्न 
होने के कारण निस्सन्देह तुम मेरे ही रूप हो ॥आ॥ मेरे अड्ज से 
उत्पन्न होने के कारण तुम मेरा काये करने के योग्य हो, तुम मेरे 
हो इसलिये सदा पृज्य होगे, इसमें सन्देह नहीं ॥८॥ तुम्दारा 

नाम अरिहन्‌ होगा तथा और भी सुन्दर नाम होगे, पाछे से नुम्दार 
स्थान को भी कहूंगा, प्रथम तुम प्रस्तुत काय को सुनो ॥९५॥ हे 
सायावी ! तुम सोलह हजार झोका में एक मायामय शास्त्र व 
की रचना फरो जो कि श्रुति स्मृति से विरुद्ध ओर वणाश्रम की 
मयादा से रहित दो ॥१०॥। वह शास्त्र अपश्रंश भाषा में हो आर उसमे 
कर्मवाद का उल्लेख हो, ऐसे शास्त्र को तुम प्रयत्न से रचो. आगे 
उसका विध्तार होगा॥१॥॥ में उसके निर्माण की तुमको सामथ्य 
देता हैँ तथा 'अनेर प्रकार की माया भो तुम्दारे आधीन होगो ॥२-॥ 
इस प्रर्र दृरि परमात्मा के इन वचनों को सुन कर प्रण्णम पृ 
बढ मायावी जनादन से कहने लगा ॥१३॥ ऐ देव ! जो छुय्य मुझे 
करना हो, उसे शीघ्र कटिये- 'घापकी आएा से सब कार्य शीय मिद् 
होगा ॥१७॥ सनरुमारजी बोले कि--यह सुन भगवान ने उनरं 
दा + 577 
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मायामय शाल् पढ़ाया, सगे नरक यहीं हैं अन्यत्र उनकी सत्ता नहीं _ 
॥१०। फिर विष्णु ने शिवजी के चरण कमल का स्मरण करके कहा 
किइस त्रिपुर में निवास करने वाले सभी देत्य जनों को तुम अपनी 
माया से मोहित करदो ॥१६॥ तुम उनको दीक्षा देकर यतन सहित 
यह शाघ्त्र पढ़ाओ, हे महामते ! सेरी आज्ञा से तुमकों इसमें कुछ 
दोष नहीं लगेगा ॥१७॥ इसमें सन्देह नहीं कि उनमें श्रोत ओर 
स्मात धर्मो का प्रकाश हो रहा है, हे यतिराज ! तुम इस विद्या से 
उन सचको विच्छिन्न करदो ॥|१८॥ हे मुए्डी ! तुम उन त्रिपुस्वासि- 
यों के विनाशा्थे गमन करो, उनमें तमोगुणी धर्म का प्रकाश करके 
त्रिपुर का नाश कर डालो ॥१९॥ हे विसों ! फिर तुम यहां से 
मरुस्थल_में जाकर कलियुग के आने तक स्वधर्म से निवास करना,और 
कलियुग के आजाने पर तुम अपने घममे का प्रकाश करना, तया 
शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना ॥२१९॥ मेरी आज्ञा 
से आपके धर्म का निग्चित ही विस्तार होगा, मेरी आज्ञा में तत्पर 
रहने से तुम फनी अवश्य ही सदुगति मिलेगी ॥२२॥ इस प्रकार देव 
देव महादेव की आज्ञा से हृदय में प्रेरित होकर हरि उसके 
प्रति यह आदेश देकर अन्तर्धान हो गये ॥२३॥ तब मुनिने 
हरि की आज्ञा पालन करने के निमित्त अपने चार शिष्य बनाये 
ओर उनको यथायोग्य अपना सायामय शास्त्र पढ़ाया ॥२४॥ जैसे 
वह था वैसे ही उसके चारों शिष्य हुए, परमात्मा हरि को नमस्कार 
कर वहां स्थिति हुए ॥२०॥ हरि ने भी शिवजी की आज्ञा पालन 
करने के निमित्त उन चारों शिष्यों से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा॥क्ष। 
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मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु है बसे द्वी तुम होगे और 
सुम धन्य हो निम्सन्देह तुम सदगति को आप्त होगे ॥२७॥ बाद में 
वे चारों मुनि भी पापण्ड धर्म गें स्थिति हुए, हाथ मे पात्र लिये 
आर मुख पर वस्र धारण किये, मलिन वस्त्र पहने हुए म्वत्प 

चोलने वाले, “घर्मलाभ” ही परम तत्व है प्रसन्नता पृर्वऊ ऐसे 
कहते हुए तथा वस्त्र के ठुकड़ो से चनी हुई मार्जनी (रजोहरण) को 
घारण करते हुए जीव हिंसा के भय से धीरे २ पांव रखकर चलने 
चाले, वे सव भगवान को नमम्कार कर उनके आगे चैंठ गये ॥३१॥ 
तब हरि ने उनका हाथ पकइकर उन्हें गुरुके सुपुदे किया और प्रीति- 
पूववेक उनके नाम को भी कद्दा ॥३१॥ जैसे तुम द्वो बेसे ही यह चारों 
भी मेरे हैं। तुम्दारा नाम आदि रूप है और पूज्य होने से तुम पूज्य भी 
कहलाओगे। तथा ऋषि,यति, कीय,उपाध्याय इत्यादि तुम्हारे प्रसिद्ध 
नाम द्ींगे॥३४॥ और मेरा शुभ नाम भी आपने अरहणु करना, अरिहन्‌ 
इस पाप नाशक सास का सदा ध्यान करना चाहिये ॥२०५॥ तुमको 
भीलोगो के सुखदायक कार्य को करना चाहिये, लाक फे अनुसार 
बाय फरने से उत्तम गति की प्रानि हगी॥३ शा सनन्कृमार वाले कि, 
तब चद्द मायी, शिष्यो के सहित बड़े प्रेम से भगवान को प्रणाम 
करफे शीघ्र द्वो त्िपुर को गया ॥३७॥ विष्यु की प्रेरणा से बह शीघ्र 
ही ब्रिपुर में प्रवेश करके, मायावों होने के कारण उसने ऋऊपि रूर 
से अपनी माया फेलाई ॥३८॥ दे मुने! शिवजी के अचन के प्रभाव 
से सदसा त्रिपुर में वह सावा न चल सकी, तब यति घहन व्याऊुल 
हुए ॥४०॥ तब उत्साह से रदित, चित्त में व्याडु लता प्र हऋदय में 
दुख होने से उसने विष्णु फा स्मरण फिया ॥४णा। उसके स्मरण 


है. 
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करने से विश्णु ने शंकर का स्नरण किया ओर उनको सन से प्रो 
करके नारद को याद किया ॥४२॥ विष्णु के स्मरण मात्र से नारद 
जी वहां उपस्थित हुए और प्रणामपूवऊ हाथ जोड़ उनके सामने 
आ खड़े हुए ॥४३॥ विश्यु ने दारद जी से कहा फि लोकोपकार में 
निरत रहते हुए तुम सदा ही देव काय करते हो ॥४४॥ हे तात ! 
में तुमसे शिव जी की आज्ञा से कहता हूं, तुम शीघ्र ही त्रिपुर में 
जाओ, वहां एक ऋषि अपने शिव्यों सहित वहां के निवासियों को 
मोहित करने के लिये गये हैं. ।।2५॥| सनत्कुमार जो बोले कि भग- 
वान्‌ के इन श्रेष्ठ वचनों को सुनकर मुनि-पुंगव नारद बड़ी शीघ्रता 
से वहां गये जहां कि वह मायावी ऋषि थे।।४६॥ इस प्रकार माया- 
धीश भगवान्‌ विव्णु की आज्ञा से उस पुर में अविन्‍्ट होकर उस 
मायी से दीक्षित हुए ॥ ४७॥ इसके अन॑न्तर नारद जी ने, 
त्रियुराधीश के समीप जाकर, क्षेम कुशन आदि पूछ 
कर ( आगे लिखा ) सब बृत्तान्त सुनाया ॥ ४८ ॥ 
नारजी ने कह्य कि--आपके नगर में धर्म परायण कोई एक यति 
आया है, वह सब विद्या सम्पन्न तथा वेद विद्या में निपु ण॒ है ॥४०॥ 
हमने बहुत से धर्म देखे परन्तु इसके समान कोई धर्म हमारी 
दृष्टि में नहीं आया । हमने इस सनातन धर्म को देख कर ही दीक्षा 
ग्रहण की है ॥००। हे देत्य सत्तम ! यदि आपकी इच्छा द्वो तो 
व्याप भो उस धर्म की दोक्षा ग्रहण कोजिये ? ॥5५१॥ सनत्कुमार 
वोले क्चि-नारद जी के इन वचनों को' सुन कर वह देत्य- 
पति बड़ा हा चिध्मित हुआ ओर मोदित हो जाने से वहां 
गया ॥५२॥ जत्रकि नारद जी ने दीज्ञा ला है तव हम भी वहा 
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जावय॑ंगे ऐसा विचार कर त्रिपुराधीश स्वयं द्वी वहां गया ॥५३॥ उन 
महात्मा को देख कर उनकी माया से मोहित होऋर उनसे नमस्कार 
कर वह कहने लगा क्ि-हे निर्मालशय ऋषि ! मुझे आप दीक्षा 
दीजिये ? में आपका शिव हँगा, यह बात नित्सन्देह सत्य है॥+०॥ 
'दैत्यराज के इस बचन को सुन कर वे सनातन ऋषि चोले ॥५5॥ 
देत्यराज ! तुम यदि मेरी आता को सर्था स्वीकार करोये तो 
दीज्ञा दूंगा अन्‍्यवा कोटि चत्न से भो नहीं॥०ज। यह सुन राजा 
तो मायामय हो गया, हात्र जोड़ कर शीतज्ञता से उन बतिराज 
जी से बोला कि--हे भगवन्‌ ! आय जो आता देंगे उसका में 
कभी उर्ंतन नहीं करूंगा, यहू वात स्रेथा सत्य हैं॥५८-०५०॥ 
सनत्ुमार जी वाले क्रि--त्रिपुराधीश के इन बचनों को झुन कर, 
मुख से बस का दूर हटा कर वे ऋषि-श्रेट्ट कहने लगे ॥5०॥ है. 
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देत्येन्द्र ! सब धर्मों में उत्तम इस दीचा को आप ग्रहण कीजिये, 
इस दीक्षा विधान से तुम कृत्य छत्व हो जाओगे ॥5१॥ सनत्कुमार 
जी बोले कि--इस प्रकार कहकर उस मसायावी न अपने धर्म के 
अनुसार विधिपूतत क्र उस राजा को दीक्षा दी ॥5शा हे सुने ! आपन 
भाई के सहित देत्वराज़ के दीक्षित हो जाने पर सभी त्रिपुर 
निवासो इस धर्म मे दीक्षित दा गये, और उस समय उस मायावी के 
शिप्यो प्रशिप्यो से बह सारा दी जिपुर भर गया ॥६३-५श॥ 
व्यास जी घोले कि--दे सतक्तमार ' जिस समय देग्थराज को 
दीक्षा देखकर उस मायादी ने मोदित कर लिया तब उसने क्या कहा 
घऔर सैन्य राज ने ज्या फिया ? ॥त॥ सनन्‍झमार जी वोले जिहे 
ऋग्पे ! नारदादि शिप्यों से परिसेवित सरिहन मुनि उस देन्वराज 
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का दीच्षा देकर वोले कि, हे देत्यराज ! तुम हमारे ज्ञान सम्पन्न 
बचनों को सुनो, यह वेदान्त का स्वेस्घ और परमोत्तम रहस्य है 
॥२-शा यह संसार अनादि काल से चला आता है, कर्ता और 
कम से यह रहित है, यह आप दी प्रकट होकर आप ही लय होः 
जाता है ॥»॥ ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब्र पर्यन्त यह जितना देह का' 
वन्धन है इसमें एक आत्मा ही इश्वर है. दूसरा कोई नहीं ॥५॥ 
तथा जो त्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम है ये सब देह धारियों के नांस 
हैं जैसे कि हमारे नाम हैं आदितो अरिहन है॥8॥ 

जैसे हम सरीखों के देह समय आने पर विलीन हो जाते हैं, 
ऐसे ही ब्रह्मा से लेकर मशक पर्यन्त सभी के शरीर समय आने 
पर लय हो जाते हैं ७॥ यदि इस देह का विचार किया जाय तो 
कहीं पर भी कुछ अधिक नहीं है आहार निद्रा, भय और मैथुन ये 
सवेत्र समान हैं ॥८॥ सब ही देहधारी निराहार के परिसाण को 
प्राप्त होकर समान ही दुष्ति को प्राप्त होते हैं, इस में कुछ न्यूनाधिक 
नहीं है ॥९। जैसे हम प्यासे होकर जल पीने से >सन्न होते हैं, 
बेसे दी दूसरे प्यासे भी होते हैं, इस में कुछ भी अन्तर नहीं ॥१०॥४: 
रूप योवन सम्पन्न चाहे सहल्ञों स्रियें क्यों न हों परन्तु राति के 
समय में तो एक हो भोगी जातो है ॥११॥ घोड़े चाहे सेकड़ों: 
असंख्य ह। पर अधिरोहण में एक ही काम आता है ॥१२॥ पलंग: 
पर सोने वालों को पलंग पर सोने से जो सुख मिलता है वही सुल्य 
प्रथिवी पर सोने वालों को भी प्राप्त होता है॥१श॥ जैसा हम प्राण- 
धारियों को मरुण से भय है, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यनन्‍त को भी: 
वैसा ही मरण से भय है ॥१४॥ यदि बुद्धि से विचार किया जाय 


| 
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क्लि 
द्य 


तो सभी शरीर धारी समान हैं, ऐसा सोच कर छभी म॑ 
की कसी की हिसा नहीं करनी चाहिये॥$लथा जीदो ५ 
करने के समान प्र«्वी पर कोई धम नहीं है. इसलिये सब ५ 
से मनुप्य को जीवा पर दया करनी चाहिये ॥१६॥ एक जीव 
रक्ता करने से माना द्िलोंकी के जीवों की रक्षा होती है. एवं एक के 
चध करने से त्रिलाकी के घात का दोप लगता है, अतः रा करनी 
चाहिये मारे नहीं ॥१७॥ अहिसा, परम धर्म है और आत्मा को 


5 


पीड़ा देनी पाप है, पराधीन न होना मुक्ति और अमिलदित भोजन 
की भाप्ति स्वर्ग है ॥१८॥ सत्ममाण से पुराने विद्वानों ने एसा कद्दा 
है, इसलिये नरक से डरने वालो को कभी हिंसा न करनी चाहिये 
॥१९५॥ चराचर संसार में दिंसा से चढ़कर पाप नहीं है. हि 

मनुप्य नरक ओर अहिसक सवगे गे को जाता है ॥+०। दान तो बहुत 
है परन्तु उन तुच्छ फल देने वाला से क्या मतलब ! अभय दान फे 
समान दूसरा दान कोई नहीं है ॥२१॥ ऋषियों ने अनक शान्मों से 
विचार कर इस लोक परलोक में सुख देने वाल चार प्रकार के दान 
कहे ६ । (१) उरे हुए को अमयदान, (२) रोगीको औषधि, (३) 
वियांथी फो विद्या पर (४) भूसे को अन्त दान ॥२२-मझा। हरि 
मुनियो न जो जो दान फहे हैं वे अभय दान की सोलददी 
के धराबर भी नहीं ६ ॥+ श। अचिन्त्य प्रभाव रसने बाल मणि 
मंत्र और ओऔपधि का नाम और धन प्राप्रि ऊे निमित्त अयतन पूर्वक 
अध्यास फरना ध्यदिय ॥रण। वहत सा धन इकढद्रा करऊे उसरझे 


लिया । कह 2] 
ट 


पा 
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न 


गन हा मन 
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मक्का ५2... 2रमहाकाक, कक 


द्वारा द्वादशायतना झा पृत्रा रनों चाहिये, अन्य पतन फिसी 
नि ितफत-/-ि- न जज बज त>+> रे ५ + ०... 
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काम का नहीं ॥९६॥ पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय मन आर बुद्धि 





यही द्वादश आयतन स्थान हैं [[२७॥ प्राणिमात्र के लिये स्वग और 
नरक यही पर है और कहीं नहीं, सुख का ही नाम स्वगे और 








ढुःख का नरक है ॥२८॥ सुख भोगते २ यदि देद्द छूट जाय तो इसी 
का नाम तत्वचिन्तकों ने परम सोच्च कहा है ।।२९५॥ जिस समय 
वासना सहित सच क्लेश नष्ट हो जांय, अज्ञान का नाश हो जाय, 
तत्व चिन्तकों ने इसी को मोक्ष माना है ॥।३०॥ वेदवादी इस श्रति 
को प्रमाण में देते हैं. कि, किसी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये, 
“किसी की हिंसा में प्रवृत्ति न हो ॥३१॥ जो अग्निश्टोम में पशु का 
'आलम्भन-वध है वह भ्रम की वात है। यह कथन असत्पुरुषों का 
है, ज्ञानों पुरुषों को पशु का वध स्वीकृत नहीं॥३२॥ वृक्षों को 
छेदन कर, पशञ्चुओं को मार कर और रुधिर का कीचड़ कर तथा 
घी ओर तिलों को अप्नि में डाल कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी 
दी विचित्र बात है ॥३४॥ इस प्रकार उस यतिराज ने उस असछुर 
प्नायक तथा अन्य त्रिपुर निवासियों को अपना यह सिद्धान्त सुना 
कर फिए कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही विश्वास होना चाहिये, यही 
एक मात्र देह सुख के साधक हैं, यह धर्म वेद से परे ओर बौद्ध 
शास्त्रों में निर्दिष्ट हुए हैं ॥३०॥ आनन्द ही ब्रह्म का रूप है, ऐसा 
जो श्रुति में कहा गया है वह वैसा ही मानना चाहिये, नानात्व 
-कल्पना व्यर्थ है ॥३६॥ जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक 
“इन्द्रियं निबेल नहीं हुईं, जब तक वृद्धावस्था दूर है. तव तक सुख 
पके साधन को प्राप्त करना चाहिये ॥३७॥ जिस समय इन्द्रियां 
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जस्वस्थ हो गई और चुढ़ाया आ गया तो फिर मुत्ध कहां, इसलियें 
सुख की इच्छा रखने वालों को तो अर्थी के निमित्त अपना शारोर 
भी दे देना चाहिए (३८॥ याचना करते हुए को देख कर निसका 
सन उसकी पीड़ा से दःखी नहीं होता उसी के बोक से यह प्र॒श्दी 
दबती है। बून्न, पत और सपुद्रों का उसे बोर नहीं दूँ ॥१०॥ 
यह देह शीत्र हो जाने वाला हैं, संचित्त किये हुए पदाथ जय होने 
वाल हैं ऐसा समक कर थानी पुरुष अपने शारीरिक सुख की 
साधना करे ॥2५॥ यह शरार कुते, कोने और कीड़ों का प्रातः 
नसमय का भोजन होगा । बेद में ही पढ़ा जाता है कि, शरीर अन्त 
में भस्म होने वाला है ॥४१॥ लोगों में यह जाति करपना व्यर्थ दे 
सामान्य रूप से सब्र मनुष्यों में कौन अधम ओर कोन उत्तम है।४श। 
सनककुपार जो वाले है मुने ! इस यति ने इस प्रकार राजा 
और त्िपुर निवासियाँ का उपदेश दे कर वेद निहित धर्मों का नाश 
एकैया और पतित्रत धर्म, पुरुरों का जितेन्द्रियत्व धर्म, तथा विशेष 
कर के देव-धर्म, श्राद्धू-घम, यश, तीर्थ और शत्रत आदि फा खंडन 
किया ॥2०--५१॥ शिव पूजन और विख्यु, सू् तथा गणश घआादि 
के पूजन, स्तान दान ओर पर्वकाल का सी उस मायात्रों ने स्पंडन 
“किया ॥५श॥ है विलन्द्र! अधिक कहने से क्या त्रिपुर में उस 
यतिराज् ऊे'कदने से वेद विदित समस्त धर्मों का परित्याग दा 
गया । इन्यादि आगे बहुत छुछ बशन दे । 


अआल!चक--रातरपुराण के लेस को पाठरोंन पढ़ लिया 
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इस लपावलि में जिन बातों का उड्ेच किया गया है दे अन्य 
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पुराणों--पुराणस्थ लेखो-की अपेक्षा कुछ नई ओर विस्मय-जनक 
होने के साथ २ ऐतिहासिक दृष्टि से भी कुछ काम की हैं । 

शिव पुराण के इस विष्तृत लेखका संक्षेप से सार अंश; 
इतना है कि देत्यों से दुःखी हुए, देववा लोगों की प्रार्थना और 
शिवजी की प्रेरणा से विष्णु सगवान्‌ ने सायास्वरूप एक पुरुष 
विशेष को उत्पन्न करके उसे त्रिपुर वासियों को बेद्‌ मार्ग से अ्रष्ट 
करने का आदेश दिया । विष्णु भगवान की इस आज्ञा को पाकर 
उस पुरुष ने अपने जैसे चार शिष्य और पेदा किये--बनाये । परन्तु 
शिवाचन के प्रभाव से त्रिपुर में उस पुरुष को अपने कार्य में सफ- 
लता गआप्त न हुई ! तब विष्णु ने उसकी सहायता के लिये नारद को 
भेजा ) नारद की सहायता से उसने फिर अपना काये शुरू किया 
ओर त्रिपुर नरेश तथा उसकी निखिल प्रजा को बहुत शीघ्र ही 
वैदिक धर्म से सर्वथा विमुख--विचलित कर दिया ! बस इसके- 
सिवाय अन्य जो कुछ लिखा है चह इसी का विस्तार मात्र है। . 


उक्त पुरुष के मत का विचार । 


सब से पहले हमें इस बात का निर्णय करना वहुत जरूरी है 
कि विष्णु भगवान्‌ से जिस साया रूप पुरुष विशेष को उत्पन्न किया 
वह कौन था | इसके निर्णय करने के लिये शिव पुराण के उक्त लेख 
का मनन करना बहुत आवश्यक है। उसमें उक्त पुरुष के वेप ओर 
उपदेश, दोनों का ही उल्लेख किया गया है। परन्तु त्रिपुराधीश के 
समक्ष उस मुण्डी पुरुष के मुख से जो उपदेश दिखाया है उससे तो 
उसके किसी मत विशेष का पता नहीं चलता किन्तु उसके वेष का: 
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जो नमृना दिया हैँ उससे तो चद्दी विद्षित हैँ कि निध्संदेह वह 
-श्रेतास्थर जन मत का साधु होना चाहिये परन्तु उस मायामय 


जैज! 


मत का कुद्ध भी निर्णय नहीं हो सकता, तात्पर्य कि उसके 
ओर उपदेश में वहत अन्तर है। अब हम इसी वात की 
विम्तार से आलोचना करते हैँ । शिव पुराण में उक्त मुनि के सुख 
से जनता के समक्ष जो उपदेश दिलाया गया है वह सबंधा संदिग्ध 
है | इपलिये हमें इस ब्रात के स मझते सें बड़ी दिकत पड़ती हैं कि उसने 
क्रिस मत झा उपदेश किया ? शिव पुराण के लेख से बह चार्याक 
मत का प्रण्रक भी सिद्ध होता है, कद्टी कहीं पर उसने बौद्ध मत 
का भी उपदेश किया है और साथ २ बह ऊन मत का उपदेशक 
भी सावित होता है । 


4 है है * ६ 


है 


(3 
श्र 


उदाहरणशाथ---प्रथम शोक से लेकर पंतोस तक 
जो बणेन है उसके देखने से तो मायामव के जन होने में कुछ 
न्देद्द नही क्योंकि उसमें उस पुरुष का जिस तरद्द का वेष बनलाया 
है बह प्रायः जैन ग्रन्थों से मिलता ओर बतेमान समय के जैन 
साधुओ से कुद्ध मिलता जुलता भी है । एवं आगे पध्यम अध्याय 
२४ खोको में अहिंसा धर्म का मर्म और महत्त्व तथा संसार का 
अनादित्व वर्णन करते हुए भी उसे जेन हो सावित किया है 
परन्तु इसके विरुद्ध -- 


इठहेव स्वगेनरक प्राणिनां नान्‍यतः कचित | 
खुख स्त्रगें: समाख्यातो दुःखं नरकमेवहि ॥२८॥ 


द्व्र पुराण और जैन धर्म 


सुखेषु सुज्यमानेषु_यत्स्यादेहविसजेनम्‌ । 
अयमेव परोमोक्षो विज्ञयेस्त्नचिन्तकेः॥२६॥७ 
इन दो खछोकों से उसका चावोक--वाध्तिक--होना सिद्ध होता? 
है ओर जब हम:-- 
अथथानुपाज्येबहुशों द्वादशा यतनानिव । 
परितः परिपूज्यानि किमन्योरिह पूजितेः॥ 


सका के झा के बक क्ार 
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बासनासहिते क्केशसमुच्छेदेसत एबम्‌ । 
अज्ञानोपरमो मोक्षों विज्ञेय'तत्चिन्तकेः॥२८॥ 


० ] ७ 


. बौद्धागमविनिर्दिष्टान्‌ धर्मान्‌ वेदपरांस्ततः ॥३श॥ 

इस प्रकार का उल्ेंख देखते हैं तब हमे उसको बौद्ध धमं काः 
सममना पड़ता है| तातपये कि शित्र पुगाण के इस लेख से यह 
(निश्चित नहीं होता कि उस ऋषि ने किस मत का उपदेश किया । 
क्योंकि कहीं पर तो वह चावाक के मत का उपदेश देता है और' 
कहीं बुद्ध के मत का तथा कहीं पर वह अहिंसा धर्म के उच्च 
उिद्धान्त का प्रतिपादुन करता हुआ प्राणि-मात्र को उसके पालन 
करने का आदेरा देता है जिससे कि वह जेन साबित होता है इस 

५ प्राशि मात के लिये सूवे ओर नस्क यय्े पर है अन्यत्र नहीं। सुल . 

रा नाम सवा और दुःख का नान नरक है । सुख मोगते हुए देह का छूट 
जाना ही नोक दे + 


है 
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लिये उसके मत विशप का निश्चय दाना कठिन हैँ | अत शिद 
पुराण के इस परस्पर विरोधी लेख की समस्या लगानी भी मुश्किल हें ।- 

शेतिहासिक दृष्टि स विचार करते समय तो हम इसी नती ले पर 
पहुंचते हे कि शिव पुराणका यह लेख जिसने लिखा है उसकी चादाक 
बोद्ध और जैन मत के पौचापये और परस्पर भेद की तमीज नहीं 
थी। अन्यथा वह इतनी भूल न करता ! चार्बाक, लेन और बौद्ध को 
एक ही सममना निम्संदेह भूल है ! हां वेद मत के साथ विरोध 
रखने से ही विचार माला में प्रो देना अन्धकार को अभीष्ट दो 
तो हम विवश हैं । 

शिव पुराण के सिवा अन्यान्य पुराणों की भी बहुधा यही दशा 
है उसमें भी जैन और चौद्ध के परस्पर भेद की कुछ तमाज्ञ नहीं 
की गई । कहीं पर तो जैन और बौद्ध को भिन्न २ अवतार माना 
हैँ कही पर जन से बौद्ू और घौद्ध स जैनमत की उत्पत्ति का उद्देन्च 
किया है। एवं किसी पुराण में तो जन और बौद्ध का उत्पादक एक ही 
पुरुष को बतलाया गया हैँ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
दशा में हम किस परिणाम पर पहुँचते हैं । 


[ असभ्य आत्तेप | 


शिव पुराण की इस लेग्य माला में उक्त मुनि-जिस विग्णु 
भगवान ने प्रिपुरासर फे विभोहनाथ झपन्न विया--के उपदेश पर 
एक बड़ी दी विचित्र चात कही ह। वात क्या टै इस ब्याज से 
जैन ओर बोझ मत पर बड़ा दी पनसभ्य आत्तेप किया है पाठओों 
को रूस यात के दतलाने की "अब तनिऊ भी आवश्यकता प्रतीत 
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हीं होती कि मायामय नाप्त के ऋषि ने जिपुराधीश के समक्त 


'असुर सभा में जो उपदेश दिया है वह कितना सार युक्त और 
-आह्दी है | उसमें प्राणि मात्र पर समान भाव रखने रूप अमूल्य 


पेश के सिवा “भीतेम्यश्व मय देयं, व्यावितेम्यध्तयोपय । देया 


“विद्यार्थिनां विद्या, देयमन्न॑ ख्लुवातुरे? इत्यादि कथन तो विशेष रूप 


से मनन ओऔए आचरण .करने योग्य है। परन्तु शिवपुराण की 
इस लेख माला में उक्त उपदेश पर बड़ा ही अनुचित आदक्षेप किया 


न है छू ३ >> + / [4 | 
' है | “ल्लोवम खंडयामास पातित्रत्यपरं सहत्‌, जितेन्द्रियत्वं सर्वेषां 


पुछ्पाणां तथेव सः” | “अर्थात्‌ उप्त मुनि ने अपने उपदेश से ल्लियो 
के परमोत्तम पतिजता धर्म ओर मजुर्यां के जितेन्द्रियलव का खंडन 


किया इत्यादि” मगर मायामय ने जो कुड्ध उपदेश दिया है. उसमें 


कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहों कि जिसमें कि स्त्रो ओर पुछषों को 
'व्यभिचार में प्रवृत्त होने की आज्ञा हो। हमें जो कुछ भी इसे 
सम्बन्ध (मायामय की उत्पत्ति ओर उसका उपदेश आदि) में मादूम 
हुआ है वह सब शिव पुराण की इस लेख माला के ही बदौलत 
मालूम हुआ है। उक्त मुनि के उपदेश में हमें तो व्यभिचार प्रवृत्ति 
की गन्ध तक भी नहीं आती ओर नही अन्य कोई बुद्धिमान इसे 
वात को स्वीकार करने के लिये त्यार हो सकता है. फिर उक्त ऋषि 
के उपदेश को पतित्रता धरम ओर ब्रह्मचर्य का विधातक किस 
' प्रकार से बताया गया यह हमारी समम्क में नहीं आता। हमारे 
ख्याल में तो यह बड़ा भारी असभ्य आद्वेप है जो कि एक प्रतिष्ठित 
समाज पर किसी व्याज से लगाया गया है और जो स्वथा निमूले 
ज्यौर निरथंक है| हां यदि ऐसा दी करना अभीष्ठ था तो उक्त मुनि 
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के मुख से प्रथम व्यमिचार प्रश्नत्ति का उपदेश दिला देता था सिस 
से कि उस पर--मुनि पर--जगावा गया व्यसिचार-प्रतरत कता का 
लांछन संधा निमल सावित न होता । 

इसके अतिरिक्त “हू मुने ! तुम कलियुग के आने तक मार- 
चाड़ में जाकर ठहरे रहना, और आद में अपने धर्म का प्रचार 
करना” इस कथन पर बहुत छुद्र विचार करते का आवश्यकता 
है परन्तु वह सब कुद्द पाठका पर दी छोड़ने हुए हम -इतना ही 
कहते हैं कि-“तुरंगद्ृंगप्यु पपादयदमभ्या नमःपरेम्वों नवपंडिनेम्यः” 

[ मत्स्य पुराण | 
जैन-बर्म त्रिययिक सत्य पुराण का लेबर भी विलनरा हैं । 

डसमें जते धर्म को उत्पत्ति का आड़ नया प्रकार नहीं बतलाबा । 
किन्त “रजि के पत्रों द्वारा राज्य से न्‍्युन हुए इन्द्र की अश्यथना 


स्ववज्ञ से आहत कर अपना राज्य सिट्सन फिर ले श्राप्पत घर 
कर लिया” का अपर्व दणुन ही उसमें शिया हें ! बहू सम्पूरय झूम 
ओर उसका पाठ इस प्रकार हैँ-- 
लक्ष्मी स्वयंत्र नाम भरतन प्रवतितम्त | 
मनकामुत्रशी रम्मां दृत्वतोनि तदादिशन ॥रुण|। 
र्‌ के कर हु 
ननत सत्तय नलंत्र लच्मा खूपगायात्रशां। 
- सा पुरूरवस दृष्टवा चृत्यन्ता कामपाी हना ।२८॥ 


। 
& 


दर्द 
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विस्घृताभिनयं सबब यत्पुरा भरतोदितम्‌ । 
शशाप मरतःक्रोधात वियागादस्य भूतले ॥३नणा!/ 
पञ्चपञ्चाशदब्दानि, लता सूक्ष्मा भविष्यासे | 
पुरूरवाः पिशाचत्व॑ तत्रेवानुमविष्यति ॥शशाः 
ततस्तमुवेशी गत्वा, भतोरमकरोण्चिरम्‌ । 
शापान्ते भरतस्याथ उवेशीबुधसूचुतः ॥रशा: 
अजीजनत्सुतानष्ठो नामठस्तान्निबोधत । 
आयुदढ़ायुरश्वायुधनायुधेतिमान बसु ॥श्शा 
शुचिविद्यः शतायुश्र सर्वे दिव्यबलौजसः । 
आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्शर्मो तथेव च ॥३॥ 
रजिदम्मी विपाप्माच वीराःपदञ्च महारथाः । 
राजे; पुत्रशतं यज्ञे राजेयमिति विश्रुतम ॥३५॥, 
रजिराराधयामसास नारायणुमकल्मषम्‌ | 
तपसा तोषितो विष्णुवरान्‌ ग्रादान्महीपतेः ॥२७॥, 
देवासुरमनुष्याणामभूत्स विजयी तदा | 
अथ देवासुरं युद्मभूद वषेशतत्रयम्‌ ॥२ण। 
प्रल्हादशक्रयोर्मामं न कश्चिद्विजयी तयोः। 
ततो देवांसुरे: पृंणट: प्राह देवश्रतुमंखः ॥३प्गी. 


। 
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श्रनयोविजयी कः स्वाद्राजियत्रातिसो पववीत्‌ । 
जयाय प्रार्थितों राजा सहायस्त्व॑ मचरस्त्र नः ॥३६॥ 
देत्येः प्राह वदि स्वामी बोभवामि ततस्वलम्‌ । 
नासुरेःप्रतिपन्न॑ तत्‌ प्रतिपन्न हि सुरेस्तथा ॥४ग। 
स्वामी मबत्वमस्मा्क संग्राम नाशय टठिपः । 

ततोी विनाशिताः सर्वे थेध्वध्या वज॒पाणिना ॥४१॥ 
पुत्नत्वमगमत्तुप्रस्तस्येस्द्रः कर्मणा विश्ञुः । 
दलेन्द्रायथ तदा राज्यं जगाम तपसे राजिः ॥४२॥ 
रजिपुत्रैस्तदाच्छिन्नवलादिन्द्रस्य वेभवम्‌ | 
यज्ञभागं च राज्यं च तपोबलगुणान्वितिः ॥2श॥ 
राज्याद अ्रप्टस्तदाशक्रों रजिपुत्रेनिपीडितः | 
प्राह वाचस्पाति दीनः पीडितो5स्मि रज सुतेः॥2४॥ 
न यज्ञुभागों राज्य मे निर्जत चबृहस्पते | 
राज्यज्ञाभाय में यत्नं॑ विधत्य धिपगराधिप ॥४ए॥ 
ततो ब्रहस्पातिः शक्रमकराहलदापिंतम । 
अहशान्तिविधानेन पोष्टिकेन च कर्मगा ॥४६॥ 
गत्वाथ मोहयामास राजेपत्रान्‌ बवृहस्पत्तिः | 
जिनधर्म समास्थाय वेदवाहं स्वेदत्ित ॥४५॥ 
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वेदत्रयीपरिभ्रष्टांश्चकार धिषणाधिपः + 
वेदवाह्यान्‌ परिज्ञाय हेतुवाद्समन्वितान्‌ ॥४-)॥ 


' जघान श॒क्की वज्जेण सर्वान्‌ धमंबहिस्कृतान.। 

[ अध्याय २४ ] 

इन ख्छोकों का सावाथ यह है कि--किसी समय भरत सद्दा रा न 

ने लक्ष्मी स्ववंवर रचा | उसमे मेनका, उबेशो और रम्भा को न य 
करने के लिये आज्ञा दी। वहाँ लयपूर्वक नृत्य करती हुईं उचशी 
पुरूरव को देखकर कामदेव के वशीभूत हो जाने से भरतोदित 
असिनय [ भरत के कहे हुए नृत्य प्रकार ] को सर्ववा भूल, मन- 
माना कृत्य करने लगी । उसके इस क्रृत्य को देख भरत को बड़ा 
करध चढ़ा | इसलिये उसने उब्ेशी को शाप दिया कि, तू इससे 
(पुछरब से) बियुक्त हुई मन्यु लोक में साढ़े पांच सौ वर्ष तक लता वनी 
रहेगी,और यह--पुछूरच--भी वहीं पर पिशाच बन कर रहेगा।'भएत 
का शाप पूरा होने क्रे अनन्तर उवंशी ने घुध पुत्र के लयोग से 
आयुः, दृढ़ायु, अश्वायु:, धनायु:, धृतिमान, वसु, शुचित्रिथ्च ओर 
शतायु ये आठ पुत्र उत्पन्न किये | उनमें से आयु के पांच पुप्र हुए 
जो कि बड़े शुरवीर थे। उनके क्रमशः नहुप, धृद्धशम्मो, रजि, दस्म 
ओर विपाप्मा ये नाम हैं | इनमें से तीसरे रज्ि ने सौ पुत्र उत्पन्न 
किये । रजि ने विष्णु भगवान्‌ का चहुतत आराधन किया उसका 
संशय से असन्न होकर विष्णु भगवान ने उसको ऐसा वर दिय, 
लजिसके प्रभाव से वह देव, अपुर और मनुप्यों में सच को जीतने वाला 
हुआ | कु समय बाद देवों और देत्यों का बड़ा भारा युद्ध हुआ ॥ 


बे] 


जे 


के 


र बी रू “वी. 
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यह युद्ध तीनसी वर्ष तक होता रहा ! इसमें देव ओर देचों के 
नायक इन्द्र और प्रद्मद का वड़ा भारी युद्ध हुआ | जब इन दोनो 
मे से कोइ द्वारा नहीं तब देव आर द्वानवों ने क्रम्माती के पास 
जाकर पूंदा कि इन दोनों में स क्रिलकी विजब होगी। टसके 
उचसर में अद्माजी न कहा कि जिस पत्च की ओर “राज हागा 
ब्सझी जय हागी | वह सन दाना थी दल के लोग राज के पास 


गये आंर अयना + लहायता ऋतलय दप्राथना का। सका उमर न 


पत्र” ने कहा छि मे उस पत्म की आर हूगा जो दि झ॒ुले। सपना 
नायक बनायेगा। >स बात पर अखझुर ते सहमत नदी 77 परन्तु 
देखताओ ने इसको स्टीकार कर लिया । रज्ि के देव सेना + नायऊ 
टोन के बार किर चुद्ध इूू धुआ। बस फिर क्या था रजि ने उन 


अगरो का भी विनाश कर दिया जिनरा बब करने ५ पिय्े उन7 
सन दी अजय था| रशि 


का रास्ता लिया | इधर रजि के पुत्रा का बंद बात सलाप सवाई! 
उन्ट नि लवरदस्ती /नन्‍्द्र से ब्लका राग्यपाद छीन लिया । राप्पपद 
से अष्ट एक्ला एनद्र देवशुर प्न्पति के पास आर विनयिद्याया 


मेर। सम्पूर्ण राप्य ले लिया और प्रव् सन्त का भाग भी मु नदी 
मिजता। हसलिय्रे मुकके राश्य मिले दस बास्ते आप कोर यत्न रर ? 
या सुन छुटसपति ने प्र शान्ति आर पुष्ठि कर्म के विधान हारा 
एन्द्र को फिर से बलवान और साहसी बनाया तथा स्वर्य रसि 


हिल किम र का आल 
पुत्रा के पास जा उनया चेदर चाय जिन धघम का उपदेश झर बदोस्क 
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मार्ग से भ्रट कर दिया। इन्द्र ने भी उनकों वेद विहित मार्ग से 
अप्ठ और श्रद्धा से रहित समझ कर उन सब का विनाश करके 
च्वाधिकार ग्राप्त कर लिया । 

[आननन्‍्दाश्रम,सेरिममत्स्य पुर अ० २४ ख्छोक २८-०८] 


आलोचक---इस सारी कथा में जैन धर्म से सम्वन्ध 
रखने वाला “जिन धम समास्थाय वेदवाह्य॑ स धर्मवित्‌” बस यह 
आधा जोक है । अऋगर “जिन” के स्थान में कोई अन्य शब्द रख 
दिया जाय तो इतना भी नहीं ! एवं कृत्रिम जैन वन कर बृहस्पति 
ने रजि के पुत्रो को क्‍या उपदेश दिया, और उसकी जेन धर्म 
विषयिक किन वातों का उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा, जिनके 
कारण वे वेदिक धर्म से विमुख होकर इन्द्र के वज् से आहत हुए ' 
इस वात का उक्त कथा में कुछ भी जिकर नहीं यह्‌ बड़ा आश्रय 
है।फिर यह भी समम में नहीं आता कि बृहस्पति के इस माया जाल 
रूप अमोघास्र का लक्ष जेन धर्म ही क्यों बनाया गया। सच पूंछिये 
सो हमें तो यह सब ठप और दुरागरह की ही लीला प्रतीत होती है । 
अस्तु यदि ऊपर दी गई कया सत्य है [वस्तुतः होनी ही चादिये] 

तो इससे जैन धर्म की प्राचीनता पर बहुत कुद्ध प्रकाश पड़ता है । 
मत्स्य पुराण के “जिनवर्म 'समास्थाय वेदवाह्य स धर्मवित्‌” इस 
आधे ज्कझोक से ज्ञात होता है कि उस समय [मत्त्यपुराण के निममा- 
शुकाल में] जैन धर्म बहुत कुछ प्रचार में आ चुका था। अतः 
मल्य पुराण के रचना काल से जेन घम्म की उत्पत्ति का समय 
अधिक प्राचीन है, यह बात उक्त कथा से स्पष्ट प्रतीत होती है यद्यरि 
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सस्थ्यपुराण कब बना, इसका निर्यथ अभी तक नहीं हुआ [ और 
न होना ही सम्भव है |--वथापि अन्यपुराणों को अपेक्षा वह कुदर 
अधिक प्राचीन है ऐसा कई एक विद्वान मानते हू | 


| परस्पर विरोध के परिहार का सुगस उपाय | 


हमारे पाठकों से से बहुत से सज्ञनों को सत्म्यपुराण की इस 
आख्यायिका का भागवतादि पुराण अन्यों के लेखों के साथ कुछ 


विरोध भी प्रतीत हागा । परन्तु इससे वे घबड़ाय नहीं। विरोध 
परिहाराथ हम उनको एक बड़ा ही सुगम उपाय वतलाते हैं । 
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४--उुगगा की प्राचोनतः। इस देश में ताम्र-पर्तों पर उत्कीए । 
हुए जो दान-पत्र निदते हे उनमें मूनि-दान आदि से सम्मन्ध रखने बादे 
किसने ही श्लोक प्राय” एक ही से उफौर्य रहते है। यथा-- 

(१) बहुमिवंसुधा भुक्ता रानभि- सगरादिभि- । 

(३) पष्टिवर्सद़ झारि स्वर्गेमोदति भूमिद । 

(३) स्वदसा परदना या यो एरेत बसुन्वरम । 

(४) अनेरपत्य॑ प्रथम सुवर्गध । 


ये श्लोक पद्म, भविष्य ओर ब्रद्यपगाग् थे /| मिद दाननयायों पर दे 
निधे हुए ₹ उनमें से फट एश ४७५ सदर इसदी के इत्शोश रृए 7 । इस से 
यह सिद्दान्त निकलता है कि इंसा को पांचईं स्त के सेइ्डों इर पहले की 
मे इन पुराणों फा प्रचार भारत में था मि घुशागों के ये ह्येक हैं 5र 
चुशहत्वत पद़ित घहत पीह़े के पुराण समकते है । इस देगा में निन मास्य 
चुराणदि को ये लोग सर से पुराना समकझते हैं थे ने मालृद सोर कितने 
चुराने होंगे । 
[ साग्म्दनी मई सर १६१४, पर ३०३ गिडिद विप्य ) 
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इन--पुराण--अन्थो में वन की गई जैन सम्बन्धि कथाओं के” 
परस्पर विरोध में यादि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति की सम्भावना 
हों तो उनको मुनासिच्र है कि वे कट से “कल्पभेदेन भेद्‌ः” वालीः 
व्यवस्था देवी का स्मरण करनलें ? वस फिर क्या, स्मरण करते ही 
विरोध का भूत भाग निकलेगा ! 

[ स्कन्द पुराण ] 

स्कन्द पुराण में भी जैन धमम के विषय का कुछ उल्लेंख है। परन्तु , 
वह अन्य सब पुराणों की अपेक्षा सर्वथा नवीन ओर अपने दह्ढ 
का एक है | पाठक उसे भी देखे। स्कन्द पुराण-हती य ब्रह्म लएड--. 
धर्मारण्य माहात्म्य के ३६-३७-३८ अध्याय में वाद विवाद रूप से 
एक बड़ी विस्तृत कथा लिखी है, उसका संक्षेप से भावार्थ मात्र 
हम पाठको की सेवा में निवेदन करते हैं | तथाहि-- 
[बंगला आवृत्ति तृ० त्र० खं० घरमाशय आअ० ३६-३७-३८ परू० १८८०] 

“कलियुग! के आदि में कान्यकुष्ज देश का अधिपति आम 
नाम का एक राजा हुआ, वह प्रजा पालन में तत्पर नीतिमान्‌ और 
बड़ा धम्तोत्मा था। परन्तु कलियुग के प्रभाव से उसकी प्रजा की 
बुद्धि पाप सें लग गई अतः वोद्ध धर्माछुयायी सन्‍्यासियों के उप- 
देश से उसने-प्रजा ने-निजी वेष्णव धर्म को त्याग कर बौद्ध घर्म 
को स्वीकार कर लिया । 
हु . (१) इानी च कली प्राप्ते आमोनाज्ा व्भूवद पर 

कान्यकुब्नाधिप श्रीमान्‌ धर्मज्ञो नीतित्पर- ॥१२॥ 


प्रजानों कलिना तत्र पापे चुढिर्जायता ॥३५॥ - 
वेष्णवं धर्ममुल्य्ज्य बौद्ध मुपागताः। 
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आम राजा की “मामादेवी” नाम की एक पदराणी थी- 

उसके गर्भ से “रत्गद्दा” नाम की बड़ी सुन्दर एक बनवा 
उत्पन्न हुई । 


किसी समय देवयोग से इन्द्रसूरि चाम के-जें नलाघु-वहों आा 


गये । उन्होंने देग्या कि राजकुमारी सोलह व की हो चुकी है और 





(२) प्रशाम्मतुरधित्य , आपसी प्रतियोयिता- ॥३६॥ 

सत्य रादो महारेयी मामा नाम्स्येतिविश्वत्ता 
गर्भ दवार सा राषी सर्द देश संद्रता ॥३ 3॥ 
सम्पूर्र दरर्मेमाति जाला सर्णया सरदिशी । 
दृह्िता समये राग्ण पृणाचन्डनिमानदा ॥ 3८ ॥ 
गठगगेनि सास्ता सा मच्यिमाणिस्टमृरिता । 
प्कद्ा बेवयोगेस देग्गन्दगद॒पागन- ॥ ३४६ श 

| माजाच टेस्ट 7रिये +गोडन्मिद फान्यमुजक । 
पोहझालदान सा बन्‍्या नॉउनीलवा रुपत्यनज्ञा ॥ ४० ॥ 
दाग्यत्तरेग मिलिप्र इन्डसूरि7 जीविक । 
शापशीमं7 प्रिया व कघयामरास भारत ॥ ४१ ॥ 
एशखिसाउदए सा नु शूनिप्म्म जिमोहिता । 
सदा खा मोह्मापशाननद्दाह्पररणयणा ह॥ ४२ 
क्षपणपोवजितायास जेनपर्म पशायरय । 
ब्रद्यायावदियतये प्रमीषारय पीमसे ॥ ४३ ॥ 
रर्गंगा महादेयीं दो नामिलि टिक्झी ॥ 
मोरे गई ददों सग्मे खिव्रारे देइरोशिति 8 श४ ॥ 
धर्मारटरं सपागय शरमपानी फुसा सदा । 

हेशाश्र स्थापयामास अेनधर्मममीतिशानय ह ४४ ॥ 
सरेंग्याम्लिया भूता उनपरमंसमाशिता, । 
बाद्यणा मेद पूजयस्ले ने घ शांगिकर्षोहिश्स ॥ ४६ ४ 


कब 
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अभी तक वह अविवादिता है। किसी दासी के हारा इन्द्रसूरि 
पाजकुमारी से मिलेऔरशावरी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने राजकुपारी 
को अपने वर में करके उसे जेन धम में अनुरक्त कर दिया। पश्चात्‌ 
आम राजा ने उसे त्रह्मावते के अधिपति कुष्मीपाल राजा के साथ 
उम्रका विवाह कर दिया ओर मोहेरक नाम का स्थान उसके दहेज 
में दे दिया । कुम्भीपाल ने अपनी राजधानी मोहेरक से बनाई और 
९  च ७.२ कि # कप 
वहां पर ही जेन धर्म के पूज्य देवा की स्थापना की | अन्य सब 
लोग भी जेन धर्म के अनुयायी होने लग गये। अब न तो 
कोई ब्राह्मणों का ही सत्कार करता है ओर न शान्य्यादि कर्मों 
का ही अनुष्ठान होता है तथा,न कोई दान ही देता है । 
न दृदाति कद्ा दानमेवं कालः प्रव॒तते । 
लब्बशासनका विप्रा लुतस्वाग्या अहर्निशम ॥ ४७ ॥ 
सम्राकुलितचित्तारते चुयमान सम्राययुः । 
कान्यकुब्भस्थितंशूरं पाखरहे- परिवेशितम ॥ ४८ ॥ 
चाग्श्व कथितास्ते च॒ रपस्याग्रे समागता- । 
प्रातराकारिता विप्रा आगता नृपससदि ॥ ४० ॥ 
प्रत्युत्यानाभिवादादीव न अक्रे सादरंडपः । 
तिठतो त्राद्यणान्‌ सर्वान्‌ पर्यप्रच्छदसी ततः ॥ ५१ ॥ 
किमयमागता विधा किव्वित कार्य चुबन्तु लत ॥ «२ ॥ 
“विग्रा ऊचु:---पर्मारण्यादिहायाता स्वत्सप्रीपं नराबिप । 
गाजन्‌ तब सुतायास्तु भर्ता कुमार॒पालक ॥ ४३ ॥ 
तेन प्रलुष्तं विप्रा्ां शासनमहददभुतमर । 
वर्तता जेनवरमेंण प्रेरितेनेन्द्रसूरिणा ॥ श४ ॥ 
रराजोबाच:--हैन दे स्थाविताः यूयंमा स्मिन्मोहेश्के पुरे । 
एतदि वाड़वाः सरई बने छत्त यधातथम ॥ ५५ ॥ 


का 


8म्क 
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"परन्तु इस काय से ब्राह्म गों को बढ़त कट हुआ | खिन्न चिच हर 


॥4 सब मिल कर आम राजा के पास गये । मगर राजा ने 
अख्युस्थानादि से उनका उचित सार नहीं किया | राजा के पूदने 
घर ब्राद्मगों ने कहा कि हम धर्मारण्य से चलकर यहां आणे डे । 
छापके ज्ञामाता कुमारपाल ने ब्राह्मणों का शासन स्ुत कर दिया । 
बह हन्द्रसूरि की प्रेरणा से अब जैन धर्म का पालन करने लग 
गया हैँ । यह मुन राजा ने कहा कि आपको मोहरक में प्रथम 
ऊिससे स्थान दिया ? टस पर बाह्मणों ने कहा छि--हमको या 
कानशों और घमराज ने प्रवम स्थान दिया | अनन्तर राम ने यहा 
पुरो की रचना की । राम के शासन का अन्यान्य राजाओ ने भा 


न 
पड 
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>पक्रणा ऊचुः--फाजेगे स्थायिता- पृद धर्मजेन धीमता । 


फता चारशुमेम्थाने रामेण च नमन पुरे ॥ ५६ ॥ 
शासन गमचन्द्रस्थ दृ्दान्यर बरेबशनमि- । 


पानित धमंतोधत घासन दृूपतनम ! ॥ ५७ ॥ 


#. 


इेदानी लव जामाना विधान पराठयने नहि । 

तच्छुत्या दिप्रया्य तु राजा दिप्रानयातदीद ॥ शझ८ 
यान्त शीए हि भो रिप्रा ! वेणयन्तुममाह्या । 

गाते शुमार गायाय देहि न ऋद्ग्गालयर ॥ ४६ ॥ 
ध्वा पास्य संतों दिया पररापंमुपागता १ 
भामुग्ननोनिमुदिदा पाज्य संत निदेदित ॥ ६७ गा 
रग्सरस्थ एच अर्या रा्ययबनमारदरीव । 

शमम्य शास र सिम ! पानशिस्याम्धा/ महि ॥ ६१ 
स्यम्पति ऋादशानद थी पर ल्थिपशियायन । 


अम्मादिश्पियगाना म ममे महिमयेदट्टिल्ध: # ६२ ॥ 
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ते - पुराण और जैन धमे 


ही 


शर्म पूवेक पालन किया । परन्तु तुम्हारा जामाता-कुमारपाल-अब 
ज्ञाह्मणों का पालन नहीं करता ९ यह सुन आम ने जाह्मणो से कहा 
कि आप जाकर मेरी तफे से महाराजा कुमारपाल को कहिये कि 
ब्राह्मणों को उनका पूव अधिकार दे दो | ब्राह्मणों नेआकर महाराजा 
_आम की आज्ञा को कुमारपाल से निवेदन किया । उन त्राह्मणो के 
द्वारा अपने श्वछुर के वचन को सुनकर राजा कुमारपाल बोले 
कि में राम के शासन का पालन नहीं करूंगा, यज्ञादि में हिंसाः 
करने वाले ब्राह्मणों का त्याग करना ही उचित है, इसलिये हिंसकों 
में मेरी श्रद्धा नही ? यह सुन ब्राह्मण समुदाय ने कहा कि राजन ! 
पाखंड धर्म में ग्रवृत्त होकर त्राह्मणों के शासन का क्यों लोप कर 
रहे हो ? आप अपनी बुद्धि को पापमें मत लगाइये ? आाहाण समु- 
ढायका यह कथन मुन कुमारपाल ने कहा कि,अहिंसा ही परम धर्म " 
है, अहिसा ही परम मत है तथा अहिसा ही परम-ज्ञान ओर उत्तम 
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। 


ज्ाह्मणा ऊत्चु:--कथ पायंड्थर्मेंण लुप्तशासनकों भवान्‌ 
पाज्यस्वथ उृपश्नेठ मास्म पापे मन कथा: ॥ ६३ ॥ 





राजोबाच---शहिसा परमोधनः अहिसा च पर तपः । 

अहिसा परम कह्वाममहिसा परम फलपु॥ ६४ ॥ 

तणेष चेव उक्षेपु पतंगेपु नरेपु च। * 

कीथ८्पु मत्कुणादं 7 अजाश्वेपु गजेषु च ॥ ६५ ॥ 

लृताउु चेव सपेपु महिप्यादिषु वे तथा। 

जंतवः सःशा त्रिप्रा सूच्मेप महत्सु च ॥ ६६ ॥ 

क्थ यूय प्रवर्तेध्वे विप्रा हिंसा परायणाः । 
तच्छुत्वा वज्तुल्यं हि वचन च॒ द्विनोत्तमाः ॥ ६७ ॥? 
प्रत्यूचुवड़िवाः सर्वे क्रोषसक्तेशणा इशा ॥ ६८ ॥ 


के ९ 
पुराण ओर जन घर्म डक 


"फल है। दुण, यू कु, कीट, पतंग, पञ्, पत्ती, और मनुन्यादि सब्र प्रकार 
+ केछाटे बढ़े प्राणियों में एक जैसा ही जीवात्मा विराजमान है। तिस 
पर भी न जाने आप लोग क्यों दिंसा में प्रद्वत हो रहे है । कुमार- 
याल के इस चंजञ्ञ तुस्च कथन को सुनकर लाल नेत्र किये हुए 
ब्राह्मण बसे चोला कि--राजन आपने अर्दिसा को जो परम-धर्म 


बतलाया हैं. सो यद्यपि ठीक है तथायि आण् धर्म के मर्म को 
शकाग्र खिल होकर सुनो ? बेंद में मिलका बियान किया गया है 
बढ़ िसा सदी ऋयुत अ्दिसा ही हैं शम्र से बच करने पर जोव 
को दु.य दाता है, चने यदी (श्र वृष करना) अबमे है. मगर शस्त्र 
के घिना बेद मंत्रां के द्वारा जो पद्मु बच किया जाता हैँ व दुख 
प्रद नहीं बल्कि वध्च जीव का सुस्त के देने वाला होता है। पर उप- 
» फार पुएपय आर पर-पी उन पापऊ लिये ६ । अनः बंद विदित दिंसा 
का 'प्राचरण करता हुआ मनु च पाया से लित नहीं हाता। हस्यादि 
चटुत छुद्र बाद विवाद हाने के अनन्तर मिगशा हाकर बटुन से 
पाग्रणों से अरने कार्य की सविद्धि के लिये रामेश्बर को प्रस्थान 
फिया। बहा उनको आह्षण रूप में हनुमान जा के दरोन हुए । 
ब्राग्मण बंध की सतत प्रा्ना से प्रसन्न द्वाकर इनुमान जा ने उन 
को अपने अन्य रुप में दशेन दिया ओर 'पपना याई तथा दाई 
कनत्ता ( कन्छ ) के बाला ( रोम ) को दा पृष्टिप देकर कहा कि ला 
यद्दि का राजा आप की आत्तानुसार काम न करे तो इस बाई 
पुढ़िया फो उसके द्वार पर फेक देना इसके फे कहते ही उसका सभो 
कुद्र अधि सात-नलकर भस्म-दोते लगेगा। 'छोर यदि उसके शान 
'तथा पुनाज्ञीबित फरने फो आवरबरूता पड़े नो इस दूसरी पृष्टिश 
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को वहां काड़ देना यह कह कर हनुमान जी ने उनको वहां तीन" 
दिल रखकर अपने स्थान पर पहुंचा दिया इस समय ब्राह्मणों की. 
प्रसन्नता का कुछ वर्णन नहीं किया जाता ! वे प्रात:काल सुसज्जित 
होकर राजा के पास पहुंचे ओर कहने लगे कि आपको राम और: 
हनुमान ने त्राह्मणो के पूवोधिकार को दे देने के लिये कहा है इस 
हिये आप हमें हमारा अधिकार दीजिये। इस पर राजा ने कहा में. 
तो तुच्छ मात्र भी नहीं दूंगा आप राम और हनुमान के पास ही- 
जाइये ? यह सुन ब्राह्मणों ने हनुमान जी के कथनानुसार उनकी 
ही पुड़िया उसके द्वार पर फेंक दी ओर स्वयं अपने २ घर को चले 
ग्ये. बस फिर क्या था चारों' तफ अग्नि. की ज्वालायें ही नजर 


(१) अग्रिज्वालाकुलं सर्व संजात॑ चेव तत्रहि ॥१प्ता 
दह्न्ते राजवस्तृनिच्छ॒त्नुणि चमराणि च । 
कोशागराणि सर्वांणि आयुधागारमेव च ॥१ ६॥ 
महिष्यो राजपुत्राश्च गजा अश्वा हनेकशः । 
थ+िमानानि च दह्मन्ते दह्यन्ते वाहनानिच ॥२०॥ 
शिविकाश्र विचित्राव रथाश्चेव सदसशः । 
सर्वत्र दह्ममान॑ च दृष्ठा राजावि विव्यये ॥२१॥ 
सर्वे त्तज्ज्वलितं दृष्ठा नभ्नच्तपणकास्तदा । 
घरवा करेण पात्राणि नीत्वा दरह्मम्छुमभानपि ॥ 
शक्तकम्बलिका गद्य वेपमाना मुहुमुहः । 
अनुपानहिकाश्चेव नष्ट: सवें दिशोदश ॥२५॥ 
प्रनथश्र विवखात्ते दीतरागामिन्रुवअन्‌ ॥२७॥ 
अहन्तमेफे केचि पलायनपरायणा: ॥ 
भावन्‍म ठढ्रपति: पश्माद्वितरचेतश्र वे तडा । 

, पदातिरेक: प्ररून्‌ क विप्रा इति जल्पक; ॥ - - 
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आने लगीं और राज्य का सब सामान जल कर भत्म सात होने 
लगा । यद्द देग्च राजा को वहुत दुःख हुआ । सब कुछ जलता देग्व 
नग्न क्पणक अपने २ पात्रों और दगह़ा को लेकर कांपने हृए 


भागने लगे। रक्त बखो का लेकर वार बार कांपते हुए 
( जुतो ) आदि को भी छोड़ कर भाग गये ओर कितने 
बीतराग ! बीतराग ! कहते हुए नंगे ही भाग निकल तथा 


ध्थु 


इपानत 


हे 


' ] 


अहन ' अहन ! कहते हुए भागने लगे! इघर राजा भं; रुदन 
करता हुआ नाप्मग्पों के पीछे भागा और उनके चरणों में गिर कर 


गाया नु सहसा राजन शीला तु चग्गों सदा 
खरा दपतिमंमी मूर्छितोत्यपतत्तदा ॥३ १ह॥ 
ट्याच बचने शा जिपान्‌ विनमतत्पर: । 

जपने दाशशथि गम शमरामेसि पेंपून: ॥३०॥ 
सम्प दासस्य दाखोह शामस्य चर द्विनस्प च 


आअताननिमरानरेन अऊातीस्म्यन्दों दि साम्पतम ॥3347 
बन्हि: प्रशाम्यता जिया: शासन थो ददाम्यहम ॥३ ३0 


दाग्रोइन्पि सम्प्त विधा नमेबागन्यथा भेद । 
यत्यार्प अद्याटन्याया- परदारशामिगानिनार ॥3८॥ 
यातपाप॑ मदपाना थे सुदर्शस्तेयितां लथा । 
यत्पाप गुरघाताना तत्पाप दो भदेस्मस ॥३६॥ 
सम्मित्रससरे दिप्रा जाता भृषध्यारइ: 


अम्या या पुटिका अग्गोस्ता रता शापरपत्तये तश्ववा 


लीडित चेय्र सरासन्य ज्य्त छिप्तेप शोमसु । 
दिशा: प्रपशा: एकता: शांता दिश्लनिंद मरना हट 3 या 


गिदृगड़ा ने लगा। में राम के दास का भी दास हैं, में शरण मे 





[धप्पा । | 
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आया हूं आप मेरी रक्षा करो | आप इस अग्नि को शान्त कीजिये 
मैं आपको शपथ पूर्वक आपके सभी अधिकार देता हूँ आप अब 
क्षमा करें। यह सुन जाह्मणों को बड़ी दया आई और हनूमान जी 
की दी हुई दूसरी पुड़िया से उन्होंने अग्नि को शान्त कर दिया ओर 
सब कुछ पूवे के समान ही वन गया इत्यादि ।?#&8 


आलोचक---पाठकों ने स्कन्ध पुराण के विस्तृत लेख को 
संक्षेप से सुन लिया इससे अविक वाद विवाद करना व्यर्थ है सिर्फ 
एक आधि वात पर ही हम यहां थोड़ा सा विचार करेंगे। हम 
पीछे कह चुके हैं कि अधिकांरा जनों में जैन और बौद्ध को एक 
मानने तथा लिखने काजो अन्ध विश्वास ओर अन्ध परम्परा 
चल रही है उसका मुख्य कारण पुराण हैं। हमारे इस कथन को 
स्कन्ध पुराण से देखे गये “वतता जनधर्भण प्रेरितेनेन्द्रसूरिणा”? 
“ज्ञामाता तस्य दुट्टो वे नाम्ना कुपारयालकः, पायएडेवट्टितों नित्य 
कलिधर्मेश संमतः ।८५॥। इन्द्रसूत्रेण जनेन भेरितों बोद्धधर्मिणा” 
इन वाक्यों में ओर मो अधिक प्रमाशित कर दिया है । परन्तु इस 
वात को इतिहास का जानकर को ६ भो निःः्पक्ष विद्वान्‌ मानने के 
भलिये तयार नहीं होगा । अतः स्कन्ध पुराण का यह कथन प्रमाण 
विरूद्ध और विश्वास के अयोग्य है | 


लि जज +++ 5५ 5 


# म्कन्यपुराण में यह लेख बड़ा ही गिम््रत हे हमने उत्तका बहुत ही 
संत्तिप्त सार दिया है वह भी अनुवाद रूप से नहीं किन्तु मेर्म रूप से 
अधिक देखने की इच्छा वाले स्कन्वपुराण को देखें । 
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म्कन्च पुराण के इस लेख से मद्दाराता आम और इृमास्पाल 
ऊत एक ही समय में हो दा सिद्ध हाता है। आपने अपनी कन्या रतगठ्ा 
'का विवाह राजा कुपारपाल से किया यह उट्टेख उक्त ऋथन की पृष्टि 
के लिये पर्याप्त है। दया ये दोनों द्वी राजा वैदिक घमम के पूरा प्रति- 
चक्ती, अतर्व जैन अथवा बौद्ध थे । इसोलिये रामेश्वर को गये हुए 
' आह्षणों ने हनुमानजी से बर मांगते समय इन दोनों 
नरपतियों के विषय में इनुमानजी से कहा है कि-- 
“यदि तुशेसि देवेश! रामातापालक ! प्रभो ! स्वरूप दर्शन 
स्वाद्य लंकायां यत्‌ छत हरे॥ १० ॥ तथा विध्वंसयायल राजानें- 
पापकारणं, दुष्ट कुमारपालं हि आम चेव नसंशयः ॥ ११॥ 
हअ० २७ | अर्थात्‌ दे प्रभो ! यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए है 
तो अपना लंफा वाला स्वहप दिखाइये और पापी दुष्ट कुमारपाल 
आर आम का विनाश करिये १ # परन्तु इतिहास कथन के सबेया 
विरुद्ध है। महाराजा आम ओर कुम्ारपाल का जैन होना तो इति- 
हास से सिद्ध है परन्तु उनके समय सें बड़ा अन्तर है। जैन के 
ऐेतिद्ासिक प्रन्थों में "प्राम राजा का जिकर आया है और कुमार-_ 
_पाल फा तो विशेष रूप से उद्धव है मगर ये दोनों मिन्न रे समय 


है 


श्र 4 पु 
में हुए हैं। “प्रभावक चरित” नाम का एक प्रसिद्ध जैन-मन्ध है उसमें 


ब्प्क 
ह2००.. 


चहुत से प्रभाविक आचार्यों का बड़ी टी सवोध और सरस (संम्हन ) 


जी, 





# इस कपन से माएस होता है झि उस समर (किम दल यह फेल. 
पु शोट ७) # ००, नर दियों 
$. रिया गया) सेन बौद घोर पेरिंह परदरदायियों वा भाग्म्परिक विनेद 
अपनी सीमा को बरुद इ्तंदन पार चुत्ा होगा। 
छ््‌ 


हु 


भाषा सें वर्णन है । इसको चन्द्रप्रभसूरि नाम के किसी जैन विद्वान के 
विक्रम सम्व॒त्‌ १३३४ में लिखकर समाप्त किया है उक्त भन्‍्थ में. 
“वप्पभद्टि” ताम के एक प्रभाविक आचाये के प्रबन्ध का वर्णन करते- 
हुए लिखा है कि “विक्रम सम्वत्‌ ८११ के चेन्र मास-की ऋष्णाष्टमी 
के दिन वष्पभट्टि को आचाये पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया और-आम 
राजा के मंत्री के अनुरोध से संघ की अनिच्छा होने पर भी गुरु ने 
उनको आम राजा के पास भेजा ” “आस मद्दाराजा चन्द्रगुप्त के 
वंशीय कान्यकुब्जाधीश यशोबर्मा के पुत्र थे' इससे सिद्ध 
होता है कि आम राजा विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त सें हुआ 
है। तथा स्कन्ध पुराण के “एतच्छ त्वा गुरोरेव कान्यकुब्जाधिपोचली,_ 
राज्यं प्रकुरुते तत्र आमो नाम्ना हि भूतले” इस फ्ोक में कान्य- 
कुब्जाधीश जिस आम का उल्लेख है यह सम्भवतः वही आम है 
जिसका कि ज़िकर “प्रभाव चरित” में आया है और कोई नहीं। 
खबर 'रही कुमारपाल की -बात सो उसका समय तो बिलकुल 
ही निम्नित है कुमारपाल, जेन राजाओं में एक आदशे रोंजों 
हुए हैं इनका जन्म विक्रम सं० ११४९ और राज्यामिपेक' 


११९९ में हुआ था ओर १२२३ में इनका स्वगेवास हुआ। 
अर ला न न न जन तह 5. 


(१) एकादशाधिके तत्र जाते वर्ष शताष्टके । + 
विक्रमाद छोडमवत्सूरि: कृष्णचेत्राष्टमी दिने ॥ १५॥ |" 
श्रीमदाम महाभूप श्रेठमात्योपरोधत: । ४ 
अन्च्छितोपि संघस्य प्रेपीत्ते: सह त॑ गुरु: ॥११६॥ 

(२) श्रीचद्धगुप्त भूपालवंश मुक्तामणिश्रिय: । 
कान्यकुब्न यशोवर्म भूपते: सुयशोंगभू: ॥... ..- 
अलेखीदाम नामस्वं छितो खटकयातत: ॥४६-४७॥ 


ञ्ञं 


ब्न्कु 


लि 
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कमारपाल राजा को जैन धम- का भतिवाध देने वाले हेम- 
चन्द्राचार्य नाम के एक उम्र नेन विद्वान थे इनका वि० सं० ११४५ 
में जन्म ११०४ में दीक्षा, ११६५ आचाय पद ओर १६२५९ में 
शरीरान्त हुआ । ११४० शगवेदेश्वर वर्ष कारक पृण्िमानिश्ि- 
जन्माभवन्प्रभो व्यॉमवाण शंभी त्रत तथा ११५० ॥ ८४८॥॥ २६ 
रसपद्टेश्वर सूरि प्रतिष्ठा समजायत, नन्‍्दद्वव रवोवष 5वसानमवभ 
प्रभा: ॥ ८2९ ॥ प्र भा० च० महाराजा कुमारपाल की राजधानी 
“अनादिलपुर पाटन” में थी और वि सं० १२१६ में इन्दोने गुरु 
ट्रेमचन्द्राचाय॑जी से जैन-धम की गृहस्थ दीक्षा महण की थी अथान्‌ इस 
समय से आप सर्वथा प्रसिद्ध रूप से जेन धर्म के अनुयायी बने | 
मोह पराजय नाटक में लिखा है कि बम राज की कृपा सुन्दरी नाम 
की कन्या से इनका विवाह हुआ और धन्य चरित्रो में इनकी खरी 
का नाम भापल दीवी लिया हैं । 


इन प्रमाण से ज्ञात द्वाता टै झि कान्यकुच्जाधीश आराम और 
मद्दाराजा झुमारपाल के समय में लगनग तीन शतान्दी का अन्तर 
है श्रधान्‌ महाराजा थाम इतना समय पदले और चौदक्य वंशा- 
वतंत राजा उुमारपाल पी हुए हैं । इसलिये '५ स्सन्‍व पुराण का 
£न दाना फा समकालीन बत्तलाना तथा आमशमारी-रक्षयद्धा से 
कमारपाल के विवाह का उटेस करना किसो प्ररार विश्वास योग्य 
प्रतीत नदी द्वोता । 


यहां पर कई एफ सजतो का विचार £ कि जैन-धर्म के ऐसि- 
एसिक् प्रन्धों मे जिस आम और उमारपाज छा टिए्र है दे 
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स्कन्ध पुराण'के आम और कुमारपाल से मिन्न हैं स्कन्घ पुराण में 
जिस आम और कुमारपाल का उल्लेख है वे तो कलियुग के आदि 
में और एक ही समय में हुए हैं । परन्तु इस बात के लिये सिवा 
स्कन्ध पुराण के अन्य कोई वलिष्ठ प्रमाण नहीं और स्कन्ध पुराण 
के लेख पर इसलिये विश्वास करने को मन-नहीं करता कि.उसमें 
इन्द्रयूरि नाम के जेन साधु द्वारा कुमरारपाल के जैन घर्मानुयायां 

का जो वन है वह किसी भी जेन-म्रन्थ- में देखने' में नहीं 
आता इसलिये वलात्‌ यही मानना पड़ता है कि इन्द्रसूरि यह हेम- 
चन्द्र का ही नाम है जो भूल से इन्द्रसूरि लिखा गया है और यह 
कुमारपाल वही है जिसने कि अपने शासन काल' में जेन धर्म की 
असाधारण हूप से उन्नति करके वारहवीं शताब्दी के जेन इतिहास: 
को सदा के लिये अमर और उज्वल किया है। आशा है पाठक 
इस पर अवश्य विचार करेंगे । | | 


[ राजा ओर व्राह्मणों के विवाद की आलोचना' ] 


ब्राह्मणों के साथ कुमारपाल राजा का हिंसाउहिंसा के विषय में 
जो विवाद हुआ है। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति-वेद में कही 
गइ हिंधा, हिंसा नहीं प्रत्युत अहिंसा ही है इस सिद्धान्त पर ननु 
नच करना व्यथ है क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों से लेकर पुराणों तक में 
इसी सिद्धान्त की घोषणा की है अतः इन सच की अवहेलना करनी 
हमारे लिये अशक्य है ? शस्त्र द्वारा वध करने पर हिंसा, अधर्म 
और वेद मंत्रों से चच करने पर अर्दिसा एवं शस्त्र द्वारा वध किये 
गये पश्ु को दुःख होता है और मंत्रों द्वारा मारे जाने पर उसे: 


पुराग्ग और जैन घमें बज 


दुःख नहीं प्रत्युत सुत्र दाता हैं इत्यादि जो उत्तर क्राह्मण समुदाय 
ने दिया हैँ वह क्रितना युक्ति संगत आर सन्तायप्रद है. इसफा 
विवार पाठक खुद द्वी कर । क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि में इसरी 
मंगति लगाने का सासथ्य नहीं इसके सित्रा राजा के द्वारा ऋप- 
मानित हुए त्राह्मण समुदाय की प्रार्थना पर हनुमान जी की दी 7६ 
पुदियां से राजभवन तथा अन्य रा|ज्य-सामग्री जलाना और पुन- 
रुज्तोवित करना एवं अप्रि भव स व्यस्त हुए कुमारपाल का त्राह्मणो 
की शरण लेते हए जन धर्म का छोड़कर पुनः आ्राह्मण धम में प्रविष्र 
होना आदि क॒द्दों तक सत्य और विश्वासाह है इसका भी पाठक ही 
विचार करें ? हमारे ख्याल मे तो उक्त कथन इतिहास से बहुत 
पिछुझ हुआ है प्रथम जब तक किसी प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण से 
इन्द्रयूरि नामक जैन साधु के शिष्य कुमारपाल नाम के फ्िसी 
जैन राजा का कलियुग के आदि में होना सावित न हो सके तत्र 
तक उसके पिद्वलगु समाचार का कुछ मृल्य प्रचीत नहीं होता । 
हां भ्रद्धातिरेक की बात दूसरी हूँ । 


अस्तु इससे यह मातल्म होता है कि स्कन्‍्ध पुराण फी रचना से 
पहले जन घम का प्रचार पूण रूप से हो चूका था और उच्क 
पुराण यदि व्यास की रचना हूँ तो निस्संदेह मानना पटेगा झि 


धपाज स पांच हजार पहले संसार में पृ रूप से जन घ 
फेल चुझा था । ५ 
[ कम पुराण ] 
४] ७० और छः 
कूस पुराण में जन धम की उन्पनि, अथवा सिद्धान्त आदि के 
दिपय में कुछ भी लिया देखने में नही आता। उसमे श्गद्ध 
परन्तु उसमे श्गझ्ध 
अकरण में लिया है-- ४5637 
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वृद्धआवकनिग्रैन्थाः पद्चरात्रविदोजनाः । 
कापालिकाः पाशुपता. पाषणडा ये च तद्विधा॥२२॥ 
यस्याश्नन्ति हवीष्येते दुरात्मानरतु तामसा:। 
न तस्य तदमत्रेच्छाडं, प्रेय चेह फलप्रदम्‌॥३१॥ 
| अध्या० २२ ] 
अथोत-बरद्धआावक, जैन-गृहस्थ, निर्मन्‍्थ-जैनसाधु-पा आारात्र 
कापालिक, पाशुपत तथा इसी प्रकार के अन्य पाखण्डी लोग, ये 
दुरात्मा तामसी प्रकृति वाले जिसके घर में श्राद्ध का भोजन करते 
हैं उसका वह श्राद्ध न इस लोक में ओर न परलोक में ही सुख के 
देने वाला होता है, इत्यादि । 
आलोचक:-- 
ऊपर के जोकों में श्रावक और निम्रन्थ ये दो शब्द देखने में 
आते हैं । ये दोनों शब्द क्रमशः जैनगृहस्थ ओर जैन साधु के लिये 
जैन ग्रन्थों में विद्त किये गये हैं | जैन मत के सिवाय अन्य किसी 
मत में इन शब्दों का व्यवहार देखने में नहों आता । इससे करू, 
पद्म, पुराण के समय में जैन धर्म का अत्तित्व प्रमाणित होने के 
फसिच्ा उसझा प्रावस्य तथा तत्समोपवर्ति, पां वरात्र, कापालिऋझ और 
पाशुपतादि अन्य मतों का भी अस्तित्त और जोर शोर साबित 
डोता है । अन्यथा कृर्म पुराण के रचयिता को इन मतों के जाल से 
अपने निजी मत को सुरक्षित रखने के लिये इस प्रकार का प्रयत्न 
करना न पड़ता । सच तो यह है कि संसार में जब मतद्राद को: 


बी 
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-अबल धारा बहने लगती है तत्र सत्य, सयोदा ओर प्रेम की मज़बूत 
दीवारें भी उसमे वह निकलती हैं। इसी पुराण के अव्याय २६ में 
लिखा है-- 

| फ हक 9 को जे 
“नवायपि प्रयच्छेत, नारितिके हंतुकेपि च । 
बिक ९ ०० पलक «पी. (८७ रू 
पाखणंडेपु च सर्वेषु, नावेदविदि धमंेवित्‌ ॥६ण॥ 
अ्रथात-नास्तिक ( वेदों को न मानने वाला ) कुनर्की, पाखण्डी 
ओर वेदों के न जानने वाले को धरमात्मा सनुप्य जल तक भी न देवे 
इस रोक का मतलब स्पष्ट हैं इस पर किसी प्रकार की टोका 
हिप्पणी करनी व्यथ है । मतबाद की प्रवल निरझशता का इससे 
अधिक जीवित उदाहरण शायद ही कोई हो । परन्तु धम विपयिक 
अन्ध-विश्वास सभी कुछ करा देता है इसलिये इस पर खेद प्रकट 
करना अथवा इस निमित्त से किसी पर दोप लगाना व्यर्थ है । 


[क्या महाभारत में जैन-मत का जिकर नहीं ?] 
अन्यान्य पुराण प्रन्थों के अवलोकन के पद्माव जब हमारा 

श्यान महाभारत की ओर जाता हैँ तब हमें वतमान आर्पंदल 
पिता, भ्रद्धास्पद स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के एक ,ऐतिहासिऊ 
पिचार का स्मरण हा आता है। आप कदते हैं! कि रामायश और 
महाभारत के जमाने में जैन-मत नहीं था, यह मत इनऊ बहुत पीछे 
'मिरुला है । यदि रामायण ओर महाभारत फे समय में इस मतका 
अस्तित्व दोता तो इन प्रन्थों में इसका फर्टी न फही पर डिझर 
“रवश्य किया होता परन्तु रामायण और महमारत में लैन-पत 


<८ पुराण “पर जैन प्रसे 

का कहीं पर भी ज़िकर नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि जैन-म्तत की 

उत्पत्ति महाभारत एवं रामायण काल से बहुत पीछे हुई है। तथा 
आपका यह भी कथन है कि “मू्ति पूजाका आरम्भ जैनों से हुआ” 

जैनों से पहले मृत्ति पूजा का संसार में अचार नहीं था इत्यादि 
आपकी असली इवारत इस प्रकार है-- 

[ बाल्मीकीय और सहाभारतादि में जैनियों का नाम मात्र भी 
नहीं लिखा ओर जैनियो के ग्रन्थों में बाल्मीकीय और भारत कथित 
“राम, ऋष्णादि” की गाथा बड़े विस्तार पूवंक लिखी है इससे 

सिद्ध होता है कि यह सत इनके पीछे चला क्‍योंकि जैसा अपने 
मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं, बेसा होता तो बाल्मी-- 
कीय आदि भ्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जैन-मत 
इन प्रन्थों के पीछे चला है । कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से 
कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे 
पूछना चाहिये कि वात्मीकीय आदि में तुम्हारे प्न्थों का नाम: 
लेख भी,क्यों नहीं ? ओर तुम्हारे ग्रन्थों में क्‍यों है. ? क्‍या पिता के 
जन्म का दशेन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं | इससे यही सिद्ध 
होता है कि जैन, बोद्ध-मत शेष, शाक्तादि मतों के पीछे चला है !' 
सत्यार्थ-अकाश अनुभूमिका प्र ३९७। | [पापाणादि मूर्ति पूजाः 
की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई | स० प्र० प्०२८० ] इत्यादि । 


समालोचक:--- 


पाठकंगण स्वामीजी के कथन को आपने सुन लिया ९ 
उसके अनुसार रामायण ओर महाभारत में मूति-पूजा का भी: 


पुराण और जेन धर्म ८६ 


जिकर नहीं होना चाहिये क्योंकि उसका झुरू होना आप जैनो से 
बतलाते हैं और जैन-मत आपके ख्याल के मुताविक रामायण और 
ओर मदामारत के रचना काल के बाद निकला हैं| इसलिये आपके 
मन्तव्यानुसार रामायण और महाभारत में मूर्ति पूजा का उल्लेख 
नहीं ! परन्तु इस बात को कोई भी ज्राह्मण (जिसने रामायण और 
महाभारत को देखा होगा) साननेको तस्यार न होगा, ऐसा दमारः 
विश्वास है। _ _ .... शक 
[ दाना लेखां में परस्पर विरोध ] 
हमारा इस विपय मे सभ्य संसार और विशेषतः वर्तमान 
आये समाज से निवेदन है कि यदि रामायण और महाभारत में 
मूर्ति पूजा विषयिक लेख मिल जाय तो स्वामी जी के “मूर्ति पूजा 
जैनों से चली” और “जैन-मत रामायण और भमद्दामारत के बाद 
निकला” इस परस्पर विरोधी उल्लेख की संगति किस प्रकार लग 
सकेगी क्योंकि “मूर्ति पूजा जैनों से चली” स्वामीजी के यदि इस 
' कथन पर विश्वास कर लिया जाय तो महाभारत के समय में जैन- 
धर्म का होना बलात्‌ प्रमाणित हो ज्ञाता हैं। एवं यदि यही मान 
लिया जाय कि रामायण और मद्दाभारत के जमाने मे जैन-मत का 
अस्तित्व नही था तो स्वामी जी का “मूर्ति पूजा जनों से चली" 
यह कथन बिलकुल मिथ्या ठहरता हूँ । अतः इस विराध की शक्ति 
के लिये किसी उचित उपाय का आहम्बन फरना, ( जो कि हमारी 
समम से शहर है ) उनऊे लिये आवश्यक है। हमारे स्थान से तो 
स्वामीजी का उक्त लेस कुद मृल्यवान प्तीत नहीं होता अन. टम् 
इस पर अधिक रृष्टिक्तेप निर्थक है । 


“२७ पुराण और जैन धर्म 
जो लोग स्वामीजी के कथन को वेद वाक्य के समान सममते 
हुए उस पर सन्देह उठाना पाप सममते हैं. उन भद्र पुरुषों के लिए 
'रात्ता बहुत खुला है, वे महानुभाव बिना संकोच कह उठेंगे कि 
अव्चल तो रामायण और महाभारत में मूर्ति पूजा का वर्णन ही 
सहीं, यदि कहीं पर उसका जिकर भी हो तो वह भ्रक्षिप्त है। किसी 
स्वार्थी ने उसे पीछे से मिला दिया है । इसलिए स्वामीजी के कथन 
-सें किसी प्रकार के विरोध की आशंका करना निरी भूल है ! 
पाठकगण ! ऐसे सत्पुरुषों के सम्बन्ध मे कुछ कहना सुनना 
ज्यर्थ ५ 
ज्यथ है। . 
यस्थनास्ति स्वयं प्रज्ञा शास््र तस्थ करोतिकिम। 
स्तोचनाभ्यां विहीनस्य दपण॒ः कि करिष्याति ॥ 


जहाँ तक हमारा विश्वास है रामायण और महाभारत में मूर्ति 
खूजा का सम्धन्ध वन अवश्य है # परन्तु उसे प्रक्षिप्त ददरा कर 


(१) + बा० मी० रामायण उत्तर काएड-- 
यत्र यत्र च यातिस्म रावणों राक्षपेश्वरः । 
जम्बुनदमयं लिंग तत्र तत्र सम नीयते ॥ १ ॥ 
बालुका वेदिमध्येतु तह्टिंगं स्थाप्य रावण. । 
अचयामास गन्वेश्र पुप्पेश्रातगन्धिमिः ॥ २॥ 

५६० ) महाभारत त्रि० पर्व अ० ७४-- 
ततो,शमभिश्र प्रतिमां कारयित्वाहिभक्तिव- । 
शुश्रूषिष्यन्ति ये नित्यं, मम्र यास्यन्ति ते गतिद ॥ ५१ ॥ 
पापाणे: प्रतिमा तात, कारयित्वाच कफोश्व । 
शुभ्रपन्ति कृतात्मानो, विष्शुनोकराभिकांदिण: ॥ ५२ 


. पुराण और जैन धमे है 4 


“अथवा सनमाना उसका अर्थ चदल कर अपने दी -कक्‍्के को खरा 
-समखना कथमपि उचित नहीं कहा जा सकता। ॥ 
अच्छा इस अप्रासंगिक आलोचना का छोड़ कर अब इस 
चात पर विचार करना चाहिये कि क्या सचमुच ही मद्दाभारत में 
जैन-मतका जिकर नहीं ? क्या स्वामोजी जो कुद्च फरमाते हैं बढ 
प्रिलकुनन ठीक हो है। मगर इसमें विश्वास दिलाने की क्या 
पफावश्यकता है महामारत का पोथा ही सत्र बात का निर्णय कर 
देने में समर्थ है। इस समय महाभारत हमारे सामने मौजूद है । 
उसमें अन्यान्य पुराण अन्धों की तरह जैन-मत की उत्पत्ति अथवा 
डसके प्रवर्तेक किसी महा पुरुष विशेष के सम्बन्ध का उस्लेख तो 
अमारे देखने में नहीं आया, परन्तु महाभारत में जैन-मत का जिस 
चरहू पर ज़िकर है बह अन्य पुराणों से विलक्षण और बड़े महत्व 
ऋआ है उसमें अन्यमततों के साथ २ जैन मत के मूल सिद्धात्त (सप्र भंगो 
सब ) का वर्णन बड़ी द्वी सुन्दरता से किया है । तथादि । 
<८ छोर के रे 
पोरुष कारण केीचिदाहुः कमेंसु मानवाः | 
ड्ेब ॥० पी ढक प्‌ हे 
दवभक सशसान्त, स्वभावमप्रं जना। ॥शा 
8 + 5 थे न्‍ की 
परस्प केस दंव च्‌ काज्वाते स्वसावत; | 
अयमेतत्‌. प्रथग्भूत॑मविवेकतू. केचन ॥शा 
के बढ 
एतदेव चे नव॑ च नचोंसे नानुभे तथा। 
रे 
कमस्था विषय बृयुः सतवस्था: समदर्शिनः ॥छ।” 
६ शां० प० अ० २३८ झ० २४४ २टौ० ४०००६ निर्णय सागर प्रेम ] 
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्र्‌ पुराण और जैन घर्से 


[ टीका]--आहंतमतमाह-एतदिति तेहि स्यादुस्ति स्ाज्नास्कि 
स्थादस्ति चनारित स्थादरित चा वक्तव्य: स्यान्नारित चा वक्तव्य: स्या- 
दस्त नास्ति चा वक्तव्य: स्थादवक्तत्य: इति सप्त भंगी नयः सर्वेकष 

योज्यते । अतणएतदेवमिति स्यादस्तीत्युक्तम्‌। चात्‌ एतन्न एवं चः 
नति सम्वन्धेन स्यान्नारित स्थाद्वक्तत्य इति चोक्त। नचोभेदत्यनेद 
स्थादरित च न्ास्ति च, स्यादरित च नास्ति चा वक्तव्य इतिचोक्तं) 
नानुभे इति स्याद्रित चा वक्तव्य स्यान्नास्ति चावक्तव्यः इतिचोक्त ।, 
कमंस्था आहेता विपय॑ घटादिं एततदेवमस्ति इत्यादि त्रुयुंरिति 
खम्बन्धः ।7 |. 


इन उलोकों का अर्थ स्पष्ट है पुरुषाथं, कम॑ और स्वभाव वाद 
आदि का उल्लेख करके छुहवें स्झोक मे जैन धमामिमत स्याद्वाद के 
मूल भूत सप्तभंगी नय का वन किया है । उक्त छ्ोक से स्थाद्रिति: 
स्यान्नास्ति आदि भंगों का आविभोव किस प्रकार से हो सकता 
है इसका उल्लेख पंडित प्रवर नीलकण्ठाचार्य ने अपनी टीका (जो 
कि ऊपर दी गई है ) में वड़ी ही खूबी के साथ किया है। छठे लोक 
में जो “कमस्था:” पद है उसका अथ “जैन” होता है ऐसा ही 
टीकाकार ने किया है | इसके सिवा महाभारत शां० मो० अब्श्शेर्‌ 
में भी ये शछोक ( जो ऊपर लिखे गये हैं ) आय हैं परन्तु वहा शब्द: 
रचना में थोड़ा सा फक हैक अथ में नहीं। वहां पर पंडित नीलकण्ठः 
न जो टीका की है उसमें इस प्रकार लिखा है-- 





च जे ऑन नली अन अधव+मनमक 


» अध्याय २३२ के औोका का पाठ ६३ श्रठ्ठ के नीचे देखिये । 


अ+जत+ ऑजजा ऑजिजओ>> ही + सजल्‍नरन्‍न समन ही. +» ज> 


पुराण और जन घर ५९ 

#कर्मस्था इच्याहतानां यौगिकंनाम तेहि कमप्रिकचशादेद 
किम कप ८ का 

» -जीवानां बन्चः तमशिला रोहणादिना निज राख्येन धर्मणेवच्र मोक्त 
ति बदन्ति” अथात्‌ “कर्मत्य” यह जैनों छा यौगिक नाम है 


न 


समालोचक---हमारा विश्वास था कि स्वामी दया- 
नन्द-सरछती जी का कथन वहुघा सत्य पर ही प्रतिप्तित होगा। 
परन्तु महाभारत के इस ( ऊपर दिये गये ) लेख ने हमारे विश्वास 
की जड़ को बिलकुल खोखला कर दिया! स्वामी जी के लेख को 
अ्रमाण विधुर और सत्य से नितान्त गिरा हुआ सावित करने में 
वक्त ( महाभारतस्थ ) लेख ने किमी प्रकार ही भी ब्ुटि नहों री । 
सद्दाभारत के समय में जैन धर्म के अरिवित्व को प्रमाणित करने 
चाला इस से अधिक स्पष्ट लेख और क्या हो सकता है? महा- 
भारत के इस ( ऊपर कहे गये ) लेख का यथावन परामशे करने से 
प्रतीत होता है कि महाभारत के रचना काल में जैन-धर्म मात्र 
बाल दशा में ही नहीं था किन्तु ठसके अभिमत सिद्धान्तों का क्रम 
बन गया था 'प्रौर वे दर्शन-शास्त्र के रूप में जनता के सामने 





येडित्पुरपकार नु धाद कर्मसु सानझः । 
दैदमित्यपरें दिया म्यमावें भूतचिन्नझा: ॥ १६ ॥ 
पौरर कप ८ ८ झादएति स्वभादद । 
एदेपप्परमूदां ८. पिरिश सु केचच ॥ +० ॥ 
शतमेद था गई घर मयोमेदानुभेन जे | 


दुमग्धा दिए बंप ररद्म्द। समदनिना: ह भ्श हे 


थक 





2 पुराण और जैप धर्म 


अस्तुत किये जा चुके थे । जनता में से बहुतों ने ता.उन्हें अपनायफ 
आर बहुतों ने उनका बड़ी प्रवलता से प्रतिवाद्‌ भी किया । इसलिये- 
महाभारत के समय सें जैन धर्म के अस्तित्व का सन्देह करना कर 
साुकम हमें तो भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है । 

हम अपने पाठकों को इतना और भी स्मरण करा देते हैं कि 
जेल मत की प्राचीनता अथत्रा अवाचीनता के लिये हमें किसे 


प्रकार की आमह नहीं हमारे विचारानुसार प्रत्येक मतमें अपेक्ताकत 
आचीनता और नवीनता बनी हुई है। अतः वह ( जेन मत 9" 
आज उत्पन्न हुआ हो चाहे हज़ार वष से, इस पर हमें कुछ विवाद 


नहीं किन्तु “महाभारत के जमाने में जेन-धर्मं का अत्तित्व॑ नहर 
था वह उसके बाद निकला” यह बात हमें किसा प्रकार ' उचिल 
प्रतोत नहीं दोदी । है "४ 28634 
अब रही रामयण की वात सो उसमें भी एक स्थान पर लिखा हैं---- 
. “बाह्मणा सुजते नित्य, नाथवन्तश्र भुंजते | 
५ आर श्र पु ८ थछ 
तापसा भुंजते चाप्रि, श्रमणाश्चेबसु जते ॥” 
हि ( बा० सं० १४-१२ ) 
अथोत्‌ राजा दृशरथ के यज्ञ में त्राइ्ण, शूद्र, वापस और 
,अमण आदि नित्य भोजन करने लगे । यहां पर रोक में जो श्रमएण _ 
शब्द आया है वह अधिकांश जेन साधुओं के ही लिये उपयुक्त हुआ 
है| जैन अन्थों में साधु के लिये श्रमण शब्द का अधिक प्रयोग 
ठेखा गया है और दीकाकारने तो यहां श्रमण शब्द का अथ-- 
», “बौद्ध सन्यासी-वोद्ध साधु” किया है। तथाहि--“श्रमणाः बौद्ध: 


पुंसणऔर नैन घर्म- ९५ 


सन्यासिनः” टी० कार के कथनानुसार उस समय बौद्ध धर्म के 
सांघु मौजूद थे इस से सिद्ध हुआ कि उस समय बौद्ध धर्म था। 
बौद्ध मत का आविभाव जन मत के वाद हुआ, यह वात आऊ 
निविवाद सिद्ध हो चुकी है. इसलिये रामायण के ध्षमय में भी 
जैन धर्मका अरितित्व इस हेतु से मानना होगा ऐसा हमारा ख्याल है! 


प्रसंगोपात । 
सिंहजी की जेन मत विषयिणी अनभिज्ञता | 


बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि इस समय साधारण जनता के 
अतिरिक्त बहुतसा विद्वान वर्ग भी जैन धर्म के कतिपय (जोकि: 
बहुत स्थूल और जानने लायक है ) सिद्धान्तों से बहुघा अपरिचित 
ही दिखाई पढ़ता है, जिसके कारण किसी समय उनके समझने 
में बड़ी गोलमाल सी हो- जाती: है । पाठकों को पंडित उद्यनारायर 
सिंद जी के नाम का स्मरण होया, अथवा उन्होंने सुना होगा, 
आप मधपुरा-जिला सुजफ्फर नगर फे रहने वाले हैं। आपको 
अन्य प्रन्थों को छोड़ दशन प्रन्थो की भाषा बनाने का घड़ा शौक 
मादम देता है तदनुसार एक दो दर्शन प्रन्थों की भाषा आपने कर 
भी डाली दै एवं सवे दर्शन संप्रह का सापानुवाद मी आपकी हुए 
रूपा वा फल है! से दश्शन संमह में अन्यान्य दर्शनों के साथ 
कम भाप जैन दर्शन का भी वर्णन है आचाये प्रवर माधव ने 
इसमे जेन सिद्धान्ता को यड़ी हद सरलता से समझाया है। जैन 
भर्म को दिगम्वर और रवेताम्बर इन दो मुर्य शासाध्नों मे स्घूल 


“६० पुराण और जैन घर्म- 
अन्तर कितना है, इस वात को समझाने के लिये जैन विद्वान मुनि 


जिनदत्त-सूरि प्रणीत विवेक विज्ञास श्रन्थ के कतिपय सछोक उद्धत 
“किये हैं उनमें का एक खछोक है--- 


'नमुंक्े केवली नख्री मोक्षमोति दिगस्बराः। 
पहुरेषामय्य भेदोी महान्‌ श्वेताम्बरैः सह ॥१॥ 


इस रोक का सिंहजी ने जो भाषा में अनुवाद किया है 
चह सचमुच देखने के काविल है और वह इस प्रकार है-- 
“अकेला न भोजन करते और नख्री भोगते ऐसा दि० मोक्त को पाते हैं 


यह भड़ा भेद श्वेताम्बरों के' साथ कहा है” 
हम नहीं सममते कि सिंह जी ने इस प्रकार का ( सर्व दशेत 
संग्रह की भाषा टीका करने का ) 'ठुस्साहस क्‍यों किया ? संस्कृत 
शोकों का पष्टी चतुर्थी का अँथे करना: कुछ और बात है तथा 
उसके सिद्धान्त गत तात्पय को समझ कर उसका अनुवाद करना 
अन्य वात है। से दर्शन संग्रह के इस भांपानुवाद से आपका 
संसार में वड़ा यश बढ़ा होगा परन्तु इन पंक्तियों (अकेला नभोजन 
करते इत्यादि) ने उसकी दुदेशा भी खूब कर डाली । आपकी इस 
अनभिक्षता पर वड़ा दुःख होता है ।. हम आपसे स्वेधा अपरि- 
चित हैं और हमें तो यह भी खबर नहीं कि इस समय आप अपने 
दर्शनों से नगर निवासियों को अथवा देसवासियों को कृतार्थ कर 
रहे हैं या किसी स्वरगे विशेष के विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं; 
अन्यथा हम आप से कुछ न कुछ प्रार्थना किये बिना न रहते । 


कै 


पुराण और जैन घसमे ] 


ऊपर लिखे क्यो का यार तायये और अचराथ इमने ६8“ स्वामी 
दयानन्द और जैन-धर्म” नाम को पुम्तक में लिख दिया है, पाठक 
बढ़ाँ से दी देखने की कृपा करें वहाँ दनको और कुछ भी देखने 
ब्ये मिलेगा। 
[ निष्कर्ष ] 
जैन-धरम्म से सम्पन्ध रखने वाल जितने भी उल्लेख पुराणों में 
पाये जाते हैं, उन सब्र पर सम्यकृतया विचार करने से निस्न- 
लिखित चातें प्रकट होती हैं । 
१--पुराणों के ज़माने मे लैन-धर्म विद्यमान था । 
(के) जिस समय पुराणों की रचना हुई है उस समय जैत- 
मत अपनी यौवन दशा में था। 
एस) उस समय में आपस का विरोध कर्यनादीत दशा को 
पहुँच चुका था | 
२--पुराणों में जैन-घमं की उत्पत्ति फे जितने भो लेस हैं वे एक 
दूसरे से विभिन्न और पतिझूल हैं । 
(फ) उनमें ऐतिहासिक सत्यता बहुत ही ऊम है आअतवए्य उन 
पर अधिक विश्वास करने को मन नहीं कद्दता ! 
३--लैन-धर्म की उन विपयिक फतेक प्रार फी जो मिथ्या 
फस्पनायें प्रचलित दो रदी हैँ. उनहा कारण भी पुराण गठ 
जैन-धर्म विषयिक लेस ही हैं जैसे-- 
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मे मिरती ए€ 
ष्ु 
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(क ) जैन-मत चोद्ध-मत से निकला और उसका शाखामात्रहै। 
(ख) जैच और बोद्ध-मत एक ही हैं, इनके चलाने वाले एक 
ही पुरुष है वह प्रथम बुद्ध था बाद में जेन बन गया 

इत्यादि । | 
४--इसके सिवा पुराणों के उल्लेख से एक बात यह भी प्रकट होती 


है कि उस समय की वेध पशु हिसा का बड़ा ज़ोर था जैन 


आर उसके पखवर्ति बुद्ध धर्म ने उसे रोकने के लिये बड़ा 


किक [#] 


अयत्न किया और इस काये में उसे वही भारी सफलता 
अआप्त हुई । 


| ० ७ 6 
[जिन समाज के नताञओं का कतंव्य] 


जैन-धर्म के विपय में अनेक प्रकार के जो मिथ्या बिचार फैल 

रहे हैं उनका अधिकांश दोप वर्तमान समय के जैन विद्वानों और 
मुख्य नेताओं पर है। यदि वे चाहते तो इस विपय में बहुत सा अन्ध- 
कार दूर हो सकता था, परन्तु शोक है कि उन्हें आपस की गृह- 
कलह से ही भुक्ति नहीं मिलती । अतः उनको मुनासिव है कि जैन 
सिद्धान्तों को यथार्थ ओर स्पष्ट रूप से जनता के समन रखने का 
अयत्न करें ? समय का प्रवाह अब बदल रहा है । जैन-समाज् के 
हृदय से मतवाद्‌ के भाव कुछ कम हो रहे हैं, जिज्ञासा की तरंगें 
प्रति दिन उमड़ रही हैं । हर एक मत के सिद्धान्तों को प्रेम पूर्वक 
नने और उपयुक्त एवं यथाथ सिद्धान्त को अपनाने के लिए अद 
जनता तैयार है। अतः यह समय चूकने का नहीं। यदि जैन 
सिद्धान्तों में सचाई होगी, यदि जैन दशेन में अन्य दर्शनों की 


8। # 


जनम कमा 
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अपेज्ञा अधिक सार और अधिक महत्व की बातें होंगी तो सम्य 
संसार उन्हें बड़ी प्रसन्नता से स्वीछार करेगा और उनऊे सामने 
सिर मुझछायेगा, अम्तु और झुद्ध नहों तो जनता में फैसे हुए मिथ्या 
विचारों में तो फमी होगी ! 
[ उपसंहार | 

मध्यस्थ वाद माला के इस द्वितीय पुष्प की समाप्ति करते हुए 
दम अपने पाठकों से यत्किचिन्‌ और भी निवेदन करें देते हैं। 

पुराणों में जैन-धम विपयिक जो भी उस्लेस़ हमें मिला उसे 
हमने इस लेख में उद्धृत फर दिया दै । इसका मनन करना तथा 
अपने विचारों फा उस पर प्रकाश डालना अब पाठझों फा फाम है। 
एमारे विचारानुसार तो “हत्तिना ताव्यमानोपि न गन्छेज्मेन- 
मदिरम” इत्यादि उक्तियों तथा जैन-मत की उत्त्ति से सम्बन्ध 
रखने वाली विविध प्र्धार की मिथ्या कस्यनाओं फा उद्भव स्थान 
पुराणों फे थे लेस हो प्रतीत होते हैं जिनका कि पहले सिफर 
आ चुका हू । 

पुणाणों में घाये हुए जैन-धर्म सम्पस्धों लेखों को उद्धुच 
करते समय हमने शी ऋद्दी पर अपना विचार भी प्रफर छिया टै 
परन्तु पद अच्छा है याबुरा, हमके लिए हम झूद् नहीं कद 
सहते। सम्मद बह यपार्थ दा, सम्मद है उसमें बहुत सो भू लें हों, 
एस बात फी मोमांसा फरना निःर्त समालोचकों का फाम हैं, 
टूमारों परिमित बुद्धि में जो कृद आया उसे हमने जनता के समक्त 
रख दिया, उसझे इपिवानुदित फे पिउ्ेयन झा भार खभ्प पाठओों 


१०० पुराण और जैन धर्म 
यर है। आशा है. सम्य पाठक हमारी इस प्रार्थवा को स्वीकृति 
अदान कर सफल करते हुए हमें अलुगृहीत करेंगे। 


शिवमस्तु से जगतः पराहितानिरता मबन्‍्तु भतगरदा ० 


दोषाः प्रयान्तु नाशं सवेत्र सुखी भवन्‍्तु लोकाः 0 
“--विनीत हँस 
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नोट--(१) ४० ६३ प० ८ से [विचार माला में |] की जगह [विचारों 
को एक माल। में | पढ़ना । 


कथन --ऐसा पढ़ना । 


(२) ए० ८१प० १३ [ इतिहास कथन ] के स्थान में “इतिहास इस 


